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श्रीमद्‌ विष्वक्सेनाचाय श्री जिदण्डिस्वामिन 

परमाचायं ! 

आपकी ही कपा सर्माद्ध से समुद्भूत श्रीभाष्य खण्ड मुष्पों की 
महामाला के इस त्रयोदशम्‌ पुष्प २०३५ वषय, प्रौछपदी के पावन पर्ने 
पर श्रैमत्क श्रीचरणों को समलक्ृत करने का साहस इस विश्वाससे कर 
रहा हूं कि श्रीमान अपनी वस्तु को इस नव परिवेश में प्रेक्षण जन्य 
अमन्दानस्द का अनुभव करे गे। 

श्रैमत्कपद्मपराग कित्सु श्रीघराचायं शिवप्रसाद द्विवेदी 

शयामसदन कटरा, अयोध्या ( उ० प्र ) 
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जयन्ति योगीन्द्र- मुनोन्द्र- वन्दितरः । 
प्रपक्ष-वृन्दावनयज्ञदी चिता; ॥ 
समस्त-वेदान्द-बिचार शिद्दाकाः । 
भ्रीविष्यगार्या डिघररोजरेणवः ॥ 
वेदज्ञों के सारतम संद्धान्तिक अथं तत्त्वत्रय हैँ । औपनि- 
पद सिद्धान्तावळावी बिद्वानो का अभिप्राय है कि तत्त्वत्रय के 
प्रतिपादन में ही सयूर्ण वेदों का अभिप्राय है । चित्‌ > चेतन, 
अचित्‌ = जड़ा प्रकृति तथा ईश्वर ये तीन ही तत्त्व तत्त्वत्रय के 
नाम से अभिहित किये जाते हैं। जगत्‌. मै जितने जड़ पदाथ हैं, 
जो किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं रखते वे अचित्‌ के नाम 
से अभिहित किथे जाते हैं । इन जड़ पदार्थों में पन्च महाभूत 
तथा काल का तो साक्षात्कार होता है किन्तु पःचतन्मात्राए, पन्च 
ज्ञानेन्द्रियां पश्च कर्मेन्द्रियाँ मन, अहंकार तथा प्रकृति का शास्त्र 
समर्थन ही करते हँ । इन अचेतन पदार्थों की आत्मा चेतन 
पदार्थं होता है । चेतन पदार्थ ज्ञानवान्‌ होते हैं । चेतन पदार्थ 
ही प्रत्यगात्मा के मामसे अभिहित किये जाते हैं। चेतन एवं अचेतन 
पदार्थो में रदरूपत: एवं रचभावतः महान्‌ मेद हैं । जड़ पदार्थ 
स्वरूपतः ज्ञानशून्य, परप्रकाश एवं भोग्य होते हैं । किन्तु चेतन 


(ख) 


पदार्थ स्वडपतः ज्ञानत्राए, स्वयं प्रकाश एवं भोक्ता होते हैं। उन 
दोनों में स्वभाव का मेद यह है कि जड़ पदार्थों का स्वरूपतः 
अन्यवाभाव ( परिणाम ) होता है किन्तु चेतन पदार्थो का कभी 
स्वपतः परिणाम नही होता । वे निविकार होते हैं। 
यह चेतन पदार्थ हो जीवातमा हू--जीवात्मा असंख्य हैं, 
फिर भी उनके तीन विभाग किये जाते है- [ १ ] वढ, [२] 
मुक्त एवं [ ३] नित्य | संपार के वन्वन में पड़े हुए जीव वद्ध 
कहलाते हैं । संसार फे वधन से छूटकर श्रीभगका! के दिव्य- 
घाम में पहुंचे हुए जीव मुक्ति कहलाते हैं। जो जीव न तो कभी 
- संसार के वन्बन में आये हैं और.न.तो आने वाले है जो सदा 
भगवान्‌ के पापंद वनकर उनका कॅकर्यं किया करते हैं, वे जीव 
नित्य कहलाते हैं । 
इन तीनों प्रकार के जीवों से परमात्मा अत्यन्त विलक्षण 
हैं। परमात्मा को शास्त्रों में परब्रह्म, ईश्वर, नारायण, पुरुषोत्तम, 
विष्णु इत्यादि नामों रे अभिहित किया गया. है । परमात्मा एवं 
जोवात्मा में मेद का प्रतिपादन. शास्त्रों में कई दृष्टियों से फिया 
गया है उनमें कुछ. दृ्ट्यां निम्न प्रकार को हैं। 


१- जीव त्रिबिध ताप युक्तत्व, असत्सँकल्पत्व, कमंवश्यत्व आदि 


दोप पाये जाते हैं, किन्तु परमात्मा में स्वभावतः कोई भी 
. दोप नहीं है। उनका यह स्वभाव है कि वे अपने आश्रित 


जीवों के भी सभी: दोपों का समाप्त कर देते है । यह . 
आश्रित पाप-ताप प्रणाशकत्व की योग्यता केवल परमात्मा ' 


( ग ) 


में ही है । इम तरह परमात्मा स्वभावतः सभी दोषों के 
परम शत्रु सिउ होते हैं । इसीलिए परमात्मा को वेदान्त 
वाक्य अखिलहेयप्रस्यनीक रूप से बतलाते हैं । 

ईश्वर कल्याणेकतान हैं। अर्थात्‌ वे इतने विशाल तत्व हैं 
कि उनमें सभी कत्याणगुण सदा मिलकर रहा करते हैं। 
ईश्वर तत्व ही तभी कल्याण गुणों से सम्पन्न हैं। इस तरह 
की योग्यता किसी भी जीव में नहीं है । ऐसा कोई भी 
कल्याण-गुण नहीं हैं जो परमात्मा में नहीं हो। श्रीभावान्‌ 
केवल अपने लिए ही नहीं बे दूसरों के लिए भी अत्यन्त 
अनुकूल प्रगत होने वाले तत्व हैं। इसीलिए परमात्मा 
झालो में कल्याण स्वरूप एर्ग॑ आनन्द स्वरूप वतलाये गये 
दुसरे में यह विशेषता नहीं है । परमात्मा को शाखो में 
इसलिए भी कल्याणैकतान वतलाया गया है कि वे अपने 
आश्रित जीवों का कल्याण करने में सदा दत्त-चित्त रहा 
करते हैं । क 

परमात्मा को ईश्वर शब्द से इसलिए अभिहित किया जाता 
है कि वे चेतनाचेतन सभी तत्वों में व्यापक वनकर विराज- 
मान रहते है । और सभी अवस्थाओं में रहने वाले चेतना- 
चेतन पदार्थ ईश्वर के व्याप्प बनकर रहा करते हैं। इसी 
अर्थ को ईश्वर शब्द अभिव्यक्त, करता है । क्योंकि व्या- 
करणानुशासन के अनुसार अशु व्याप्तो घातु से 'वरट्य' इस 
औणादिक सूत्र के वरट्‌. प्रत्यय. होकर “चकारात्‌” अर्घ का 
इत्व होकर ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। 


४- 


( घ) 


व्याकरणानुशासन के अनुसार ईश्वर शब्द को सिद्धि 'ईश 
नियमने’ घातु से भी औणादिक पर प्रत्यय होकर होती 
है । अतएव ईश्वर शब्द का अर्थे सम्पूर्ण चेतनाचेतनों का 
नियामक भीं होता है । परमात्मा की चेतनाचेतनों की 
नियामकता की सोद्धि 'क्षरं प्रघानममृताक्षरंह्रः क्ष्रात्मा ना 
वीशते देव एक: इस श्वेताश्वतर श्रृत के द्वारा भी होती है। 
इस श्रुति का अभिप्राय है कि सतत्‌ विकारशीला प्रकत का 
स्वरूपतः निर्विकार रहने वाला जीव अपने भोग के लिए 
हरण करता है । और दिव्य गुणों से मुक्त रहने वाला पर- 
मात्मा इन दोनों ( प्रकृति और जीवात्मा ) का नियमन 
करता है । 

ईश्वर सभी चेतनाचेतन पदार्थो के घारक एवं आवार हैं 
और सभीं चेतनाचेतन पदार्थं परमात्मा के आधेय हैं। 


ईश्वर चेतनाचेतन पदार्थो के द्वारा सभी प्रकार के उत्कर्ष 
प्राप्त करते हैं, अतएव वे शेषी कहलाते हँ । वे चेतनाचेतन 
पदार्थं किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की सेवा में आते 
हैं; अतएव ये शेष कहलाते हैं । ये सभी विशेषताएं पर- 
मात्मा में ही हैं, किसी दूसरे में नहीं, अतएव वे त्रिविध 
चेतनाचेतनों से विलक्षण हैं । 

श्रीमद्धगवद्गीता के १४ गें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने 
तत्त्वत्रय को वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय घोषित करते 
इए कहा है-- 


(०0. | 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च । SE 
क्षरः सर्वाण भुर्तानि ' कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ "ता 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्नेत्युदाहतः । ध 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंग्यय ईश्वरः ॥ “७॥ 7 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि -चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः गरुपोतमः॥ १८ ॥ ... 


अर्थात्‌--लोक ( प्रमाण ग्रन्थ ) में दो प्रकार के पुरुष - 
प्रसिद्ध हँ, क्षर एवं अज्ञर सभी वद जीव कषर कहलाते हैं क्योंकि रे 
ब्रा से लेकर तृण पर्यन्त सभो जीवों का' क्षण-क्षण नवीन परि- 
णाम होता रहता है। ये प्रकृति आदि अचेतन पदार्थों से संदिष्ट र 
होने के कारण सुख-दुःख आदि विकारों से विद्धत होते रहते हैं । 
शरीर से संम्िष्ट. होकरं जन्म मरणादि विकारों से. वित होते 
रहते हैं । अतएव ये क्षर कहलाते हँ जव जीव. का अचेतभों से 
स वन्ब छूट जाता. है, उस समय आविभु त गुणाष्टक होकर जीव 
मुक्त कहलाते. दै । अतएव वे दुःखाद” तथा जनम-मरण आदि 
विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवों से अत्यन्त 
विलक्षण चेतन परमात्मा'है । वह तोनों में प्रवेश करके उसका 
पालन करता है । यहाँ “लोक्यते इति लोकः' इस व्युत्पति के अनु? 
सार प्रमाणगम्य पदार्थ हो लोकशब्दाभिध्वेय हैं । ऐसे पदार्थं तीन 
हैं--अचेतनपदाथे, अचेतनसंश्लिष्टचेदनपदाथं और अचेतन संव-थ 
रहित चेतन पदार्थं । इन 'तीनों प्रकार के पदार्थो में प्रवेश करके 
परमात्मा इनको. घारण करता है। इस तरह परमात्मा चेतनाचेतन 


(च) 


पदार्थों में व्यापक, धारक तथा अव्यय यानी विकार रहित है । 
परमात्मा इन दोनों प्रकार के जीवों से बढ़कर है, अतएव ही 
उसे लोक तथा वेद में पुरपोतम शब्द के द्वारा अभिहित किया 
जाता है। 


इस तरह गीता का भी प्रतिपाद्य तत्व तत्त्वत्रय हो है। 
इसी तरह उपनिपद्‌ भो मुक्तक से तत्वत्रय का प्रतिमादन करती 
हैं । जेसे प्रवान क्षेत्रज्ञात गु'णेशः ( श्वेश ६। १६ ) अर्थात्‌ 
ईश्वर प्रकृति तया जीवों का स्वामी है तथा ज्ञानादि छहों गुणों 
से परिपूर्ण है । “पति विश्वस्यातमेश्व म्‌? ( त° ना० उ० ९२ ) 
अर्थात्‌ नारायण विश्व के स्वामी हैं और अपने लिए स्वथं 
ईश्वर हैं। 
इसी तरह शास्त्रों में तत्वश्रय का प्रतिपादन किया गया। 
और यह वतालाया गया है /कि ये तोनों तत्त्व आपस में भिन्न 
हैं । जीव भो आपस में एक दूसरे से विल्कुल भिन्न हैं। इन तीनों 
तत्वों के स्वरूप याथात्य का ज्ञान ही परम पुरुपार्थ मोक्ष का 
प्रयोजक है। यह-'मोक्ता भोग प्रेरितारः्चमत्वा, जुष्टस्त तस्ते- 
नामृतत्त्वमेत्रि” इत्यादि वाक्य वतलाते है ।- 
श्रीमद्भगवद्गीता के चतुदर्शाव्याय में भी भगवाच स्वयं 
कहते हैं- 
'इदंज्ञानमुपा श्रित्य मम साघम्यंमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च॥ १२ ॥ 


अर्थात्‌-इस ( वक्ष्यमाण ) ज्ञान को अपनाकर साम्य 


(छ) 

को प्राप्त हो चुके हैं। अतएव वे सृष्टि काल में न तो उत्पन्न 
होते हैं और न प्रलय काल में संहाय होते हैं। इस जोक में “मम 
साधप्येमागता:' वाक्यांश के द्वारा भगवान्‌ ने यही वतलाया है 
कि मोक्षाक्स्था में जीव ब्रह्म साम्य को प्राप्त करते हैं। समता 
भिन्न पदार्थों में हो होती है, अतएव भगवान्‌ भी मुक्त कण्ठ से 
जीव और ब्रह्म में मेद का प्रतिपादन करते हैं। ऐक्य का नहीं । 
अस्त बढुषचनान्त प्रयोग से मोक्षावस्था में भी जीवो का परस्पर 
में मेद सिव होता है। 'सर्गेईपि नोपजायन्ते' इत्यादि बाक्याँश का 
फलितार्थ है कि मुक्त जीको का बद्ध जीवों से मेद होता है। 

मोक्षाक्स्था में जीव और ब्रह्म के वीच होने वाली समता 
का प्रतिपादन करती हुईं एक श्रुति कहती है--'तदा विद्वात्‌ पुण्य 
पारे विधूय परमं साम्यमुपति? ( मु० ३। ३ अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञानी 
उपासक प्राचीन कर्माजित पुण्य एवं पापों को नष्ट कर परंब्रह्म 
परमारमा को परमसमता को प्राप्त करते हैं । इससे भी जीव और 
ब्रह्म में मोक्षाक्स्था में होने वाले मेद की सिद्धि होती है। 

ब्रह्म सुवकार वादरायण ने “ुक्तोपमृप्यव्यदेशाच्चः (१। 
३। २ ) सुत्र से वतलाया है कि उपनिषदों के अनुसार मुक्त जीव 
का प्राप्य ब्रह्म है। इस तरह उस ब्रह्म का प्रापक जीव से मेद 
सिद्ध होता है। 'संपद्या विर्भाव: स्वेनशब्दात्‌र सुत्र के द्वारा सुत्रकार 
ने यह वतलाया है कि साधक अधिरादिमा्ग से ब्रह्म के पास पहुँ- 
चता है । उस समय उसका वह स्वरूप आविभूत हो जाता है। 


इस प्रकार श्रीमद्‌ भगवदगीता, उपनिषद्‌ तया ब्रह्मपुवो 


' जौ) 


“क 


के द्वास सिद्ध होता है.कि सभी तरह से अविद्या तथा उपाधियों: 
से छुटे हुए तथा मोक्ष प्राप्त जीवों तथा ब्रह्म, में मेद होता है । 
और बाह . मेद स्वाभाविक ही है, आविद्यिक अथवा: औपाविक 
नहीं । कफ 5% रि 
१ “उस ब्रह्म और जगत्‌ का जहां कहीं भी अमेद बतलाया 
गया है; वंहां जगत्‌ और परमात्मा के शरीरात्मभाव को ही लेकर 
जिंसः.तरह शरीर से आत्मा के भेद रहने परं भी दोनों में 
अपृथक्‌ सिद्धं सम्बन्धेन अमेद प्रतीत होता है। जिस तरह आत्मा 
के बिना; शरीर नहीं. रह सकता हैं, उसी प्रकार यदि परमात्मा” 
चित्‌ एवं अचित्‌ की. आत्मा रूप से. उसके भीतर नहीं अनुप्र- 


विष्ट रहें तो. यह जगत्‌ भी. नष्ट हो जायेगा | अतएव इस तरह _ 


परमात्मा के जड़ चेतन (प्रकृति. एगं पुरुष) शरीर सिद्ध होते हैं। 
यही घंटक श्रुतियों का अभिप्रायं है। . ` 

वेदों के सँदिग्ध स्थलों का ही निणय करने के लिए 
मीमाँसा शास्त्र प्रवृत्ति है। मीमाँसा के तीन काँड है--(१) क्म 
काण्ड, (२) 'देगता काण्ड और (३) : ब्रह्म काण्ड ।. देगता काण्ड 


को>संकर्ष काण्डं भी कहते हैं। कर्म काण्ड के कर्ता महपि.जैमिनि _ 


हँ ब्रह्म काण्ड के प्रणेता महर्षि गादरायण हैं। इनका दूसरा 
नाम व्यास भी है । देवता काँड के रचयिता के रूप में कहीं कहीं 
महर्षि जैमिनि कों कहा गया हैं और कहीं. कहीं पर महषि काश- 
कृत्स्न को । तीनों काण्ड मिलकर पुर्ण मीमांसा शास्त्र है । यह 
शाख्नः वेदों का.,उमाङ्ग”है। सम्पुणं मीमाँसा शास्त्र में वीस अध्याय 


९-८-३ विरिनिकले 


का 


(ज्ञ ) 


हैं। और ब्रह्मकाण्ड में चार अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय पादों 
में विभक्त हैं तथा प्रत्येक पाद अधिकरणों में। अधिकरण के 
पाच्च अङ्ग होते हैं । विषय, संशय, पूर्वपक्ष, सिद्धान्त और प्रयो- 
जन । किसी विपय को लेकर होने वाले विचार में मीमाँसाशास् 
के काण्ड, अध्याय, पाद और पुर्वाधिकरण से संगति रहती है । 
वेद के वे वाक्य मीमांस्ताशात्र के विषय माने जाते हैं, जिनके 
अथ के बिषय में संशय होता है । विभिन्न हेःओं के कारण होने 
वाले संशय के कारण पूर्वंपक्षी अपना पूर्व पक्ष उपस्थित करता 
है । सिद्दास्ती उस पूर्वपक्ष का निराकरण करके अपने सिद्धान्त 
का समन करते हें । इस प्रकार का प्रत्येक अधिकरण में बिचार | 
होता है । इस विचार का पुर्गपक्ष के अनुसार एक प्रयोजन और 
सिद्धान्त के अनुसार दूसरा प्रयोजन होता है। अतएच प्रत्येक 
बिचार सफल माने जाते हैं। पिस प्रकार न्यायालय में वादी तथा 
प्रतिवादी को वातों को सुनकर न्यायाल्य में निर्णय दिया जाता 
है उसी प्रकार निष्पक्ष. विचार करके निर्णय देने के कारण इस 
शस्त्र का गैलिष्ट्य सर्गमान्य है। 

त्रेवणिक उपनीत, वालक 'आचाथे से वेदों का अध्ययन करते 
समय मातृभाषा संस्कृत होने के. कारण तथा अङ्गशाज्रों के अध्य- 


-यन के कारण भी वेदों का सामान्यतः अथे समझने लगता है । 


किन्तु जव वह वेद के वाक्यों का अथे करता है तो उसे अनेकों 
वाक्यों का अथे करते समय संशय होता है । 
उन वाक्या के अर्यो का निर्णय करने के लिए वह विचा- 


( अ) 
रात्मक मीमाँसा शास्त्र के अध्ययन में प्रवृ त होता है। वेदों के 
पूर्ग भाग में वणित कर्मो एवं देवताओं से सम्बन्धित संदेहों को 
दूर करने के लिए बह पूर्ग मोमाँसा का अध्ययन करता है। पुर्व 
मोमांसा का अध्ययन करदेः वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि 
केवल कों के फल नश्वर होता है तथा तद्वारहित देवता भी 
श्वर हैं । किन्तु उसको विभिन्न उपनिषद्‌ वाक्यों के पढ़ने से 
यह संशय वना रहता दे  ब्रद्मोपासना से शायद अनन्त एवं 
अक्षब्य फल को प्राप्ति होती हैं । इस संशय से ही प्रेरित होकर 
वह ब्रह्म विचार में प्रवृत होता है। बह विचार ब्रह्म सूत्र कह- 
लाता है । 5०8 

इस बढ्दा मीमांसा में कुल ५४५ सुत्र हैं और १५६ अधि- 

करण हँ। पहले अध्याय के प्रयम पाद में ११ अधिकरण हैं द्वितीय 
पाद में ६ अधिकरण हैं। तृतोय पाद में १० अधिकरण हैं और 
चदु पाद में ८ अधिकरण हैं। दुसरे अध्याय के प्रथम पाद में 

१० अधिकरंणः द्वितीय पाद में ८ अधिकरण, तृतीय पाद में ७ 

अधिकरण और चतुर्थ पाद में ८ अधिकरण हैं। इस तरह द्वितीया- 

ध्याय में ३३अधिकरण हैं | तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में ६ अधि- 
करण, द्वितीय पाद में ८ अधिकरण, तृतीय पाद में २६ अधिकरण 
और चतुर्थ पाद में १५ अधिकरण हैं। इस प्रकार तृतीय अध्याय 
में ५५ अधिकरण हैं । चतुथं अध्याय के प्रथम पाद में १ -घि- 
करण, द्वितीय पाद में ११ अधिकरण, तृतीय पाद में ५ आ रण 


और चतुर्थ पाद में ६ अधिकरण हैं। इस तरह चतुथं में 
३३ अधिकरण हैं । 


| 
| 
| 


रा फिका तक” का न 


(=) 

ब्रह्म मीमांसा का प्रधान प्रतिपाद्य अये ब्रह्म ही है | अतः 
एव 'ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्त सूत्रम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये ब्रह्म 
सूत्र के नाम से अभिहित किये जाते हैं । ब्रह्म मीमाँसा के चार 
अध्यायो में पहला अध्याय समन्वयाध्याय के नाम से ऑर्भादत 
किया जाता है । दूसरा अध्याय अविरोघाध्याय के नाम से 
अर्भिहित किया जाता हैं । तोसरे अध्याय का पारिभाषिक नाम 
साघनाध्याय हैं। ब्रह्म मीमांसा के चौथे अध्याय को फलाध्याय 
कहा जाता है। 9 १ 

प्रथमाध्याय में यह॒वणित है, कि जगत्कारणतत्व का' 
वर्णन करने वाले सभो उपनिषद्‌ वाक्य “ब्रह्म का ही प्रतिपादन 
करते हैं। सव उपनिष ट्वाक्‍्यों का ब्रह्म, में समन्वय हे ।:अतएक - 
प्रथमाध्याय समन्त्याध्याय . कहलाता है । द्वितोयाध्याय में अथे 
बणित- है कि प्रथमाध्याय वणित ब्रह्मकारणत्व अबिचाल्य है, कोई 
भी प्रमाण और तक॑.उप्तका , विरोध नहीं कर सक्ता;। अतएव 
द्वितीयाष्याय का अविरोघाध्याय ऐसा नाम पड़ा 7:तृतीयाघ्याय में 
मोक्षसाघन वणित. है । अतएव. उसका नाम साधनाध्याय कहा 
जाता है । चतुर्वाध्याय में ब्रह्मप्राप्तिरूप: मोक्षफल का वर्णन है । 
अतएव चतुर्थाध्याय का नाम फलाध्याय रक्खा गया है साधन एवं - 
फल का वर्णन करने वाले इन दोनों अध्यायों में सिद्धोपाण' एवं 


* सिद्ध प्राय के रूप ब्रह्म वणित है। सिद्धोपाय होने से ब्रह्मसाधन 


कोटि में आ जाता है: तथा सिद्ध प्राप्य होने से ब्रह्म फूलकोदि - 
में आ जाता है । सावन. और फल दो प्रकार के हैं सिद्ध और 
साध्य । उनमें ब्रह्म फलप्रद होने से साधन है । वह सिद्ध है, 


(७) 


प्रयनसाध्य नहीं है, अतएव वह सिद्धोपाय कहा जाता है ब्रह्म 
को प्रसन्न करने वाले भक्ति और प्रपत्ति इत्यादि साधन प्रयत्न 
साध्य होने के कारण साध्योपाय कहलाते हैं । सावन के द्वारा 
प्राप्य होने के कारण ब्रह्म सिद्धप्राप्य अर्थात्‌ वना वनाया हुआ 
आप्य माना जाता है । ब्रह्मानुभव और संसार निवृत्ति इत्यादि 
फल सावन साध्य होने से साध्य फळ है सावनाध्याय एवं फला- 
घ्याय में सिद्ध साव्य सावनफलो का वर्णन है । सिद्दोपाय एवं 
सिद्धप्राप्य के रूप में इन अध्यायो में ब्रह्म का वर्णन होने के 
कारण इन दोनों अध्यायों की ब्रह्म मीमांसा में संगति है । 


ये चार अध्याय दो भाग में विभक्त होते हैं । प्रथम और 
द्वितीय अध्याय मिलकर एक भाग है और तृतीया और चतुर्थ 
अध्याय मिलकर दूसरा भाग है । प्रथम भाग में सिद्ववस्ठु ब्रह्म 
का प्रतिपादन है द्वितीय भाग में साध्यवस्तु का प्रतिपादन है 
क्योकि तृतीय अध्याय में प्रयत्नसाध्य होने वाले सावन तथा 
चतुर्थाध्याय में उससे साध्य होने वाले मोक्ष रूपी फल प्रतिपादित 
है । अथवा प्रथम भाग में विषय वनने वाले पदार्थ का प्रतिपादन 
है क्योंकि ब्रह्म उपासना और अनुभव का विषय है । द्वितीय 
“माग में विषयी पदार्थ प्रतिपादित हुआ है क्योंकि तृतीयाध्याय 
-प्रतिपाद्य उपासना रूपी साधन तथा चतुर्थाध्याय प्रतिपाद्य अनुभव 
रूपी फल ब्रह्मरूपी विषय को लेकर होते हैं अतएव वे विषयी हैं, 
उनका वर्णन द्वितीय भाग में हैं। इस प्रकार अनुगत अथे होने 
से चार अध्याय दो भागों में विभिक्त होते हँ । 


( ड) 


उनमें पद्व बिषय प्रतिवादक प्रथम भाग के अन्तगंत 
प्रथमाध्याय में यहू सिद्व किया गया है कि जगत्कारण वस्तु का 
प्रतिगदन करने वाले सभी उपनिपद्वचनो का ब्रह्म में समन्वय हो 
जाता है । अतर प्रयमाध्याय समन्‍्ययाष्याय कहलाता है । सम- 
न्यांध्याय में चार पाद हैं। ये दो भागों में क्मिक होते हैं । 
प्रबमाव्याय प्रथम भाग हैं । आगे के तीन अध्याय दूसश भाग 
है । इनमें अनुगत विभिन्न अथे प्रतिपाय टोने .के कारण इस 
प्रकार विभाग किया जाता है । प्रयम "द अयोगव्यवच्छेद को 
सिद्ध करने के लिए प्रवृत है तथा आगे के तोत अध्याय अन्य” 
याणउ्यव्रच्छेर को सिद्र करने के लिये प्रवत हैं । भाव; यह. 
है कि प्रथमपाद में पुर्वपक्षी इस अभिप्राय से पुर्वपक्ष को उप- 
स्थिति करते हैं कि सभी वेदान्त अर्थात्‌ उगनिपद्वावय जगत्कारण 
के रूप में प्रकृति और पुरुष अर्थात्‌ जीव का ही वर्णन करते हैं, 
कोई भी उपनिपद्धचन ब्रह्म को जगत्कारण नहीं बतलाता है व्रह्म 
जगल्कारण हो ही नहीं सकता । इस प्रकार प्रथमपाद मे पूर्वपक्षी 
ब्रह्म में जगत्कारणत्व के अयोग अर्थात्‌ अभाव को सिद्ध करते हेप 
सिद्धान्ती उन पूर्गपक्षों का निराकरण करके यह सिद्ध करते है 
कि कम से कम कई उपनिषद्धचन ब्रह्म को जगत्कारण बताते 
हुँ । यह नहीं माना जा स्वता है कि इह्म जगत्कारण हो द्दो 
नहीं सकता । कोई उर्पानषद्वाक्यों के आधार पर ब्रह्म को जग- 
सकारण मानना ही होगा । इस प्रकार सिद्धान्ती प्रथम पाद में 
ब्रह्म में जगत्कारणत्व को सिद्ध करते हुये, र्जपक्ष के इस कथन 


(ण) 
कि ब्रह्म जगस्कारण है री नटीं - का खण्डन करते हैं । प्रथमपाद 
में सिद्धान्त ब्रह्म को जगस्कारण सिद्ध करने के लिए चेद्टा करते 
हैं पूवंपक्ष वणित प्रकु.त पुरुप कारणत्ववाद का खण्डन करने के 
लिये विशेष प्रयास नहीं करते हैं। यह पर्डात उचित ही है पहले 
बहा को जगत्कारण सिद्ध किया जाय, बाद में भले ही दूसरों के 
जगत्कारणत्व का खण्डन किया जाय। इस प्रकार ब्रह्म में जगत- 
कारणत्व को सिद्ध करने में ताःप्यं होने के कारण प्रथमपाद अयो- 
गव्यकव्छेद परक माना जाता है । इस पाद में यह सिद्ध किया 
जाता है कि कई उपनिपट्वाक्य उस शहाय को-जो सर्वज्ञ सत्य- 
संकल्प वाले निर्दोष एवं समस्त कल्याण गुणों के आकर हैं-- 
जगत्कारण वतलाते हैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थपाद अन्ययोग- 
व्यच्छेदपरक माने जते हैं । इन पादों में पुर्वपक्षी इस आशय से 
पूर्वपक्ष को उपस्थित करते हूँ कि मले ही अन्य वाक्य ब्रह्म को 
जगत्कारण वतलावें, किन्तु ये वचन--जिनका उद्धरण हम करते 
हैं--ब्रह्म को जगत्कारण नहीं वतलाते, किच ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रकृति 
और पुरुषको ही जगत्कारण वतलाते हैं। इस प्रकार पुर्वपक्षी इन 
तीन पादों में कई उपनिषद्रचनों से प्रकृति कारणत्ववाद एवं पुरुष 
कारणत्ववाद को सिद्ध करते हुये यही आशा रखते हैं किं इस 
प्रकार प्रत्येक उपनिपद्वावय को ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष 
के कारणत्व में तात्पय को सिद्ध करके हम यह सिद्ध करदे कि 
सभी उपनिपद्वचन ब्रह्म व्यतिरिक्त पदाथ को ही जगत्कारण वत- 
लाते हैं, ब्रह्म को नहीं । इन तीन पादों में सिद्धान्ती पूर्वपक्षो के 


(त) 


द्वारा उदाहूत उपनिषद्धवनों ये व्रह्म करणत्ववाद को सिद्ध करते 
हुये यह बतलाते हैं कि सभी उपनिषद्‌ वचन ब्रह्म को ही जग- 
त्कारण वतलाते हैं, ब्रह्मग्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष को जगत्का- 
रण नहीं बतलाते हैं। इस कारण से तीनों पाद अन्ययोगव्यवच्छेद 
परक अर्थात्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष के जगत्कारणत्व 
का खण्डन करने में तात्पयं रखने वाले माने जाते हैं । उनमें 
द्वितीय पाद में उन उपनिषद्वाक्यों--जिनमें जीव और प्रकृति को 
` प्रतिपाद्य सिद्ध करने वाले लिङ्ग अर्थात्‌ सूचक घमं अस्पष्ट हैं--को 
लेकर विचार किया गया है । तृतीय पाद में उपनिपद्वाक्यों को 
लेकर विचार किया गया है जिनमें जीव आदि को प्रतिपाद्य सिद्ध 
करने वाले लिङ्ग अर्थात्‌ पिल्ल स्पष्ट हैं। चतुर्थ पाद में उन वचनों 
को लेकर विचार किया गया है जिनमें जीव आदि को प्रतिपाद्य 
सिद्ध करने वाले लिङ्ग स्पष्ठतर हैं, जो प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति 
आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत होते हैं । इनमें द्वितीय 
पाद में पूद:पक्षी उन वावयों को लेकर पृव॑पक्ष करते हैं जो उनके 
पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ हैं, अतएव दुबंल हैं । तृतीय पाद 
में पूर्वपक्षी उन वाक्यो को उपस्थित करते हैं जो उनके पक्ष को 
सिद्ध करने में समथ हैं । चतुर्थं पाद में पुवंपक्षी उन वाक्यों को 
उपस्थित करते हैं जो उनके पक्ष को सिद्ध करने में परिपूर्ण 
सामर्थ्यं रखते हैं । जिस प्रकार युद्ध में शत्रु आरम्भ में दुबल 
सेना को मेजता है, उसके हारने पर प्रबल सेना को रणांगण में 
मेजता है, यदि बह भी हार जाये तो बलवत्तर मूलवळ को मेजता 


( थ) 


है, उसी प्रकार इन तीनों पादों में क्रम से दुबल प्रवल और अति 
प्रबल उपनिषद्नचनों को लेकर पूर्वपच्षी ब्रह्मव्यतिरिक्त को जंग- 
त्कारण सिद्ध करने के लिये प्रयत्न करते हैं । सिद्धान्ती पूर्वपक्ष 
का निराकरण करके उन वचनों से ब्रह्म कारणत्ववाद को सिद्ध 
करते हैं । इस प्रकार प्रथमाध्याय में प्रथम पाद अयोगव्यवच्छेद- 
परक तथा आगे के तीन पाद अन्ययोगयवच्छेदपरक दो भागों में बंट 


जाते हैं । इस प्रकार प्रथमाध्याय में अनेक उरपनिपद्वचनों का - 


उद्धरण देकर यह सिद्ध किया गया है कि. सभी वेदान्तबावय उस 
परब्रह्म को ही जगत्कारण वतलाते हैं जो सर्णज्ञत्व सत्यसंकल्पत्व 
इत्यादि कल्याणगृणों से युक्त है। सभीउपनिषदों का ब्रह्मकार- 
णत्ववाद में अच्छी तरह से समन्वय सम्पन्न हो जाता हूँ । 
द्वितीयाध्याय अविरोधाध्याय है जिसमें यह सिद्ध किया 
जाता है कि प्रथमाध्याय वणित ब्रह्म कारणत्ववाद अविदात्य है, 
कोई भी प्रमाण अथवा तकं उउका विरोध करने में सामर्थ्य 
नहीं रखता है । इस अध्याय में चार पाद हें । इनमें प्रथम और 
द्वितीय पाद मिलकर दूसरा भाग है। इनमें प्रथम भाग में कारण 
को लेकर होने वाले बिरोध का समाधान किया जाताहै तथा द्वितीय 
भागमे कायं को लेकर होने बाले विरोध का समाधानकियाजाता है। 
अथवा प्रथम भाग में उस विरोध का समाधान किया जाता है जो 
वेद के वाहर रहने वाले अर्थात्‌ प्रमाण नमान ने वाले वादियों द्वारा 
उपस्थित किया जाता है । द्वितीयभाग में उस बिरोध का समाधान 
किया जाता है जो वेद.को प्रमाण माननेवाले वादियों द्वारा वेद 


one 


i et rs 0 


क्ट 


वाह्य पक्षों का खण्डन क'के य 
` कारणत्वबाद . दी धादरणीय है । तृतीय और चतुथं पाद में यह 


' वाज्यो के आवार पर उपस्थित हिया तश हे ! इस. प्रकार 


को शान्त करके 


द्वितीयाध्याय में उद हु 
T 


एु संव तरह के थि? 
डे 


यह सिद्ध किया जाता है कि बहाना जाइ अत्रिम्य एवं सुह 
है । इसमें प्रथम पाद भें उन दोषों झा परमादान किया गया ४ 


च | .ण तदा तक विरोध के 
द्वितीयपाद में सांख्य इत्यादि वेद- 
ब्र किया गया है कि ब्रह्म- 


जो संझ्यादि सप्नत्तियों के थि 
कारण उपस्थित किये गये हैं 


हद करने के लिये- शि बेदासवाबयों का परस्पर है ही नहीं-- 
यद्‌ बतलाया जाता है कि आकाश आदि पदार्थ किस प्रकार ब्रह्म 
का कार्ये बनते हैँ । उनमें तृतांय पाद में यह अर्थे बाणत होता 
है कि चेतनाचेतन प्रप्च ब्रन का कायं है, उसमें अचेतन पदाये 
इस प्रकार कार्य वनता दे कि उसका स्वरूप पूर्वावस्था को छोड़- 
कर नुतनावस्था को प्राप्त करता है इस प्रकार उसमें स्वरूपान्य- 
थाभाव अर्थात्‌ स्वरूप में परिबर्तन हो जाता दै । चेचन पदार्य- 
कार्य बनते समय स्वड्याच्ययाभाव को प्राप्त नहीं होता है उसका 
स्वरूप सदा निर्विकार हों रहता है, किन्तु बह धर्मभुत ज्ञानरूपी 
अपने स्वभाव में अन्यथाभाव को प्राप्त होता है वर्योक सृष्टि के 
समय में जीवों के घर्पभुत ज्ञान में संकाच और विकास इत्यादि 
अवस्थाये हुआ करती हैं । इस प्रकार यृष्टि के समय अचेतन 
स्वखूपतः विकार को प्राप्त होता है चेतन स्वरूप से विकृत न होने 
प्र भी घमंगुत ज्ञान के द्वारा विकारों को प्राप्त होता है । चतुर्थ 


( घ) 
पाद में यह अथे बवाणत होता है कि जीवों के उपकरण इन्द्रिय 
आदि की उलत्ति किस प्रकार होती है । इस प्रकार प्रथम और 
द्वितीय अध्याय मिलकर इस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं कि मुमु" 
क्षुओं को उपास्य बनाने वाला परद्रत् स॒ पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र 
कारण है उसमें दोप का गन्ध तक नहीं है तथा उत्कर्ष की चरम 
सीमा में पहुँचे असंख्य कल्याणगुणगणों से वह परिपूर्णं है । इस 
प्रकार वह ब्रह्म-जो सिठ्ठ पदार्थं है तथा अग्रिम अध्यायो में 
वागत साधन एवं फल का विषय है-प्रवम दोनों अध्यायों में / 


बणित है। 
आगे के दोनों अध्यायों में प्रयत्नसाध्य बह्योपासनरूपी 
साधन एवं उससे प्रात होने वाले म क्ष्मी फल का स्वरूप वत- 
\ 


एक भाग बनते हैं तदा तृतीय एवं चवुर्थेपाद पिलकर दूसरा 
बनते हैं । प्रथम भाग में उस अधिकार का वर्णन है जो सांग 
साधन का वर्णन है जो साधक के लिये अघिकतंब्य है । इस प्रकार 
अधिकार एवं अधिकतंव्य का प्रतिपादक होने से तृतीयाध्याय में 
दो भाग होते हैं। जो सावक संसार से विरक्त एवं परब्रह्म में 
अनुरक्त है, वही ब्रह्मोपासन खपी सावन का अधिकारी बन सकता 
है । संसार वेराग्य एवं परब्रह्मानुराग ही ब्रह्मोपापन का अधि- 
कार है । साधक को द्ह्मोपाप्तन में इच्छा हो, एतदर्थं संपार। 
मेराम्य को उत्पन्न करने के लिये तृतीयाघ्याय में प्रथम पाद में 
उन दोपों का वर्णन है जो संसार दशा में जीव को प्राप्त हते. 


(न) 


हैं। द्वितीय पाद में ब्रह्म के कल्याण गुणों का वर्णन है । इन 
गुणों को हृदयङ्गम करने पर साधक को ब्रह्म में अनुराग होता 
है, तथा बढ स्वेच्छा से ब्रह्मोपासन में प्रवृत्त होता है । ब्रह्म की 
विशेषता यह है कि वह सव तरह के दोषों से दुर है एवं समस्त 
कत्याण गूणों का आकर है । पनर्दोपत्व एवं कल्याण गुणारत्व ये 
दोनों ब्रह्म का असावारण चिन्ह है अतएव ये उभयलिज्ध कहलाते 
हैं । जिप प्रकार छत्र और चामर राजा का चिन्ह है उसी प्रकार 
चे दोनों परद्रह्म का चिन्ह हैं । इनका वर्णन द्वितीय पाद में हैं। 
तृतीय और चतुर्थ पाद में अधिकतंत्य साँग साधन का वर्णन है । 
तृतीय पाद में इन अर्थों का बिस्तार से बर्णन है कि किन उप- 
नियदों में वणत किन व्रह्मा विद्याओं में ऐक्य मानना चाहिये तथा 
किन ब्रह्मविद्याओं में मेद मानना चाहिये । ऐक्य सिद्ध होने पर 
एक उपनिषद्‌ में एक किया के प्रसंग में वणित गुण दूसरी उप- 
निषद्‌ को उस विदा में भी लिये जायेंगे, मेद सिद्ध होने पर 
नीं छिये जायेंगे । यही गुणों का उपसंहार और अनुपसंहार 
कहलाता है । इनको सिद्ध करने के लिये ही ब्रह्मविद्याओं में ऐक्य 
और मेद तृतीय पाद में बतलाये गये हैं । इस प्रकार तृतीय पाद 
में साबन का वर्णन है । चतुर्थ पाद में यह अर्थ वणित है कि 
दर्णाथम घर्म इत्यादि ब्रह्मविद्या का अंग है ब्रह्मविद्या के अंगों 
का प्रतिपादक होने से ही चतुर्थपाद अगपाद कहलाता है । इस 
प्रकार तृतीयाध्याय में अधिकार एवं अंगों से समेत साधन का 
चरणन है । अतएव यह अध्याय साघनाच्याय कहलाता है। 


( प ) 

चतुर्थाव्याय में उस फल का वर्णन है जो बह्योपासनख्पी 
साधन से प्राप्त होता है । चतुर्थाध्याय भी दो भागों में विभक्त 
है प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद मिलकर प्रथम भाग माना जाता 
है एवं तृतीय पाद और चतुर्थं पाद मिलकर द्वितीय भाग माना 
जाता है । प्रथम भाग में उस फल का वर्णन है जो साथफे को 
स्थूल देह से निकलने के पूवं प्राप्त होता है । द्वितीय भाग में 
उस फल का वर्णन है जो साधक स्थूल देह से निकलने के वाद 
प्राप्त होता है। उसमें ब्रह्मोपासन से प्राप्त होने वाले फल को 
बतलाने के छिये सूत्रकार प्रथम पाद में बरह्मोपासन का स्वरूप 
उपासनानुष्टान का प्रकार आर ब्रह्मविद्या का महालय इन अथं 
का प्रतिपादन करते हैं। द्वितीय पाद में इस अर्थ का वर्णन 
है क्रि परब्रह्म का उपासन करने वाले साधक परड्या प्रा-त्यथे 
अचिरादिगति में जाने के पुर्व स्थुल शरीर से किस प्रकार 
निकलते हैं। स्थूल शरीर से निकलना अर्चिरादि गति में जाने का 
प्रारम्भ माना जाता है। तृतीय पाद में अचिरादि गति का स्वरूप 


एवं अधिरादि गति से ही ब्रह्म कीं प्राप्ति ये अथं वणित हे ।. 


चतुथेपाद में इस अथे पर विचार किया गया है कि मुक्ति को 
प्राप्त होने वाला ब्रह्मानुभव किस प्रकार का हे इस प्रकार चतु- 
र्थाव्याय में फल वणित हे अतएव यह अध्याय फलाध्याय कह- 
लावा है।' 

इस प्रकार इस शारीरक शास्त्र ब्रह्म मीमांसा में तत्त्व, 
हिंद और पुरुपार्थ का वर्णन किया गया हूँ । 

- श्रीशिवशरसाद द्विवेदी 

टा 


है POTPOURRI 


छ श्रीमते रामानुजाय नमः छे 
॥ श्रीवादिभीकर मदागुरचे नमः ॥ 


¬: हिन्दी श्रीभाष्य :- 


-( त्रयोदश भाग )- 

अथ वाऽयान्वयाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 

वाक्याभ्वयात्‌ ।१।४।१६॥ 
पूल-श्रत्राषि कापिलतन्त्रतिद्धपुरुषतत््वापेदतपरं वाकणं 
कर्वाचदूइश्यत इति तडतिरक्त ईश्वरो नास न कश्चि- 
त्संभवतीत्थाशङ्कघ निरगकरोति । बृहदारण्यके सेत्रेयी- 
ब्राह्मणे भूयते न वा झरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भबति इत्यारभ्य न वा प्रे सर्वस्य कामाय सर्वे परियं 
भव्त्यात्मनस्तु कामाय स्व प्रियं भवत्यात्मा वा अरे 
द्रष्टव्यश््रोतब्यो सितब्य; सैत्रेय्यात्सन्ति 
खल्वरे इष्ठे भरते अते विज्ञाते इदं सर्व विदितमू$इति । 
तत्र संशयः- किमस्मिन्रावये ब्रष्टव्यतयोपविश्यसानस्तन्न्न 
सिद्धः पुरुष एव ? अथवा सर्वज्ञस्सत्यसद्धूल्परसर्वेश्वर; ? 


(२) 


इति । कि युक्तस्‌ ? पुरुष इति । कुतः ? अर्पदभध्य,व- 
सानेषु पुरुषस्वेद प्रतोतेः । उपक्रमे तावत्पतिजायापुत्न- 
वित्तपश्वादिभियत्वयोगाज्जीवात्मेब प्रतीयते; मध्येऽपि 
&दिज्चानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यस्समुत्थाव तान्येवानु- 
बिनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्त इत्युत्पत्तिनिनाशयोनात्स 
एदवायन्यते, तथाऽन्ते च विज्ञातारमरे केन विजानी- 
यात्‌ इति स एव ज्ञाता क्षेत्रज्ञ एव प्रतीयते, नेश्वरः | 
गतस्उन्त्रसिद्धयुरुषत्रतिपादनपरमिदं दाइयमिति 
निझ्चीयते । 
अनु०:--चू'कि सम्पूर्णं वाऱ्य परमात्मा में ही समन्वय 
रखते हैं ग्रतएव द्रव्य रुप से कहा गया आत्मा परमात्मा ही 
है | क्‍योंकि मैत्रोसी ब्राह्मण के सभी वाक्यों का अन्य पर- 
मात्मा में ही होता है । अतः वेत्रेयीब्राह्मण में वित पुरुप सांख्य- 
शास्त्रोक्त पच्ची सर्चां तत्व पुरुष न होकर परमात्मा ही है। यह 
सुत्र का अथे हुआ । 
यूहदारण्यकोपनिपद्‌ के छठे अध्याय के मैत्रयी त्राह्मण में 
सांख्य शास्त्रोक्त पुरुपदत्व को बतलाने वाला एक वाक्य दिखलायी 
पड़ता है । अतएव उसको छोड़कर ईश्वर नाम का कोई तत्त्व 
नहीं, इस प्रकार की शका करके उसका खण्डन इस अधिकरण 
में किया जा रदा हे । बृदृदारण्य को"निपदू के मैत्रेयी त्राद्दाण 


| 
र 
| 
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को श्रति कहती है--'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति । 
अर्थात्‌ अरे मैत्रेयि पति की इष्ड की पूर्ति फे लिए पति प्रिय 
नहीं होता दै, अपितु बह आत्मा को इष्ट की पूर्ति के लिए प्रिय 
होता है । इस श्रति से प्रारम्भ करके निम्न वाक्य पर्यन्त यह 
प्रकरण है । बह वाक्य दै-“न वा अरे सर्वस्य कामाय सवप्रियं 
अति, आत्मनस्तु कामाय सच प्रियं मवति । आत्मा वा अरे 
द्रएट5प: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितव्य;। मैत्रेय्यात्मनि खल्यरे 
टर अते मते विज्ञावे इदं सर्वविदितम्‌ ।' अर्थात्‌ सरे मैत्रेयि । सबों 
को इष्ट की पूर्ति के लिए सत्र प्रिय नहीं होते हैं आत्मा की इष्ट 
को पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं । अतएव अरे मैत्रेयि । आत्मा 
छा दर्शन, श्रवण, मनन और ध्यान करना चाहिये। अरे मैत्रेयि ! 
आत्मा का दर्शन, भण, मनन छर ध्यान कर लेने पर यह 
सम्पूणं जगत विदित दो जाता है | यडी वाक्य इस अधिकरण 
का त्रिपय वाक्य है । इस श्रुति के विषय में यह सन्देह होता 
हे कि-इस वाक्य में जिसे द्रव्य बतलाया गया दै, वह आत्मा 
सांख्य शास्त्रोक्त पुरुष दी है, अथवा आत्मा शब्द से सर्वज्ञ; सत्य 
संकल्प तथा सर्वेश्वर परमात्मा कद्दा गया है! क्या मानना ठोक 
है? पूत्रं पक्षो का कदना है कि उसे साख्य शास्त्रोक्त पुरुष ही 
मानना ठोक है । क्योंकि उसके आदि मध्य भ्रौर अन्त में पुरुष 
की ही प्रतीति होती है । क्‍योंकि इस व्राह्मण के आरम्भ में पति 
पत्नी, पुत्र वित्त, पशु आदि के प्रिय होने के कारण जिसको 
वे प्रिय हैं बह जीवात्मा ही है, यह प्रतीत दोवा है। इस प्रकरण 


( ४) 


के बीच में भी आत्मा को उत्पति और विनाशवान्‌ बतलाती 
हुई निम्न श्रुति कहती है-- विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्य. समुत्थाय 
तान्येयानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति !? छर्थात्‌- विज्ञानघन = 
जीबशरीर रूप में परिणत पन्च महाभूतो से उत्पन्न हो कर ड्नके 
नष्ट होने के वाद न्ट दो जाता है। आर इस प्रकरण के अन्त 
में भी श्रुति आत्मा को विज्ञाता बतलाती हुईं कहती दै किर 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! अरे मैत्रेयी विज्ञाता आत्मा को 
किस साधन के द्वारा जाना जा सकता दै ? इन सभी श्रुत्रियों 
के द्वारा ज्ञात होता दे कि इन श्रुतियों में आत्मा शब्द के द्वारा 
ज्ञाता जीब ही कहा गया हे, ईश्वर नहीं । अतएव यह निश्चय 
होता है कि यहद वाक्य सांख्य शास्त्रोक्त जीव का ही प्रतिपादन 
करता है. । 
मुल--ननु #अमृतत्वस्थ तु नाशाऽरित वित्तनेत्युपक्रमादमतत्व- 
प्राप्त्युपायोपदेशपरमिदं बाक्यमित्यदगस्यते । तत्कथं 
पुरुषप्रतिपादनपरत्वमस्य वादयल्य ? तदुच्यते-प्रल एव 
ह्यत्र पुरुषप्रतिप नयु । तःत्रं ह्मचिद्धर्माष्णासदियुक्तपुरुय- 
स्वरूपयाथात्स्यबिज्ञानमेवागृतत्वहेतुस्वेदोच्यते । अतो 
जीवात्मनः प्रकृतिबियुक्त स्वरूपसिहामृतत्वाय शथःर्मा 
वा अरे द्रश्‍व्यः इत्यादिनोपदिश्यते । सर्वेबासात्मनां 
प्रकृतिवियुक्तं स्वरूपमेकरूपमिति प्रक्रलिदियुक्तर्वात्म- 
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याथात्म्यदिज्ञानेन सर्ग एवात्मानी विदिता भवन्ती- 
त्यांत्मविज्ञानेन सर्गविज्ञानसुपपत्नमू, देवादिस्थावरान्तेषु 
सर्वेषु भुतेष्वात्मस्वरूपस्य ज्ञानेकप्रकारस्वात्‌ &इदं सब 
यदयमात्मा इत्येकास्म्योपदेशः, देवाधाकाराणासनात्मा- 
कारत्वात सवे तं परादात्‌ इत्यादिना$न्यत्वनि- 
षेघश्च, यत्र हि हेतसिव भवतीति च नातात्वनिषे- 
भेनेकस्वरूपे ह्यात्मनि देवा दिभ्रकृतिपरिणामभेदेननानारब 
'मथ्येत्य॒च्यते, तस्य ह वा एतस्य सहतो भ्रुतस्य 
निश्श्वसितमेतद्यहरवेदः इत्याद्यपि प्रकृतेरधिष्ठातृत्वेनः 
पुरषर्निमत्तत्वाञ्जगदुत्पत्त रूपपद्चते । एवम स्मिन्वाक्ये 
पुरुषपरे निश्चिते सति तदेकाथ्यरिसर्ञे बेदान्तास्तन्त्रसिद्ध 
पुरुषमे्ाभिदधतीति तदधिष्ठता प्रकृतिरिय जगडुपादा- 
नमू, नेश्वरः इति ॥ 


अच्चु०:-यदि यहां पर यद शंका होता है कि "धन के 
हारा अमृतत्व प्राप्ति की आशा नहीं दै । यह इस प्रकरण को 
आदि में आये हुए बाष्त्य से पता चलता दै कि यह वाक्य भोक्त 
प्राप्ति के साधनों का उपदेश करता दै। अतएष कंसे कहा जा 
सकता हे कि यह घाय साँख्य शास्त्रोक्त पुरुष का प्रतिपादन 
करता है १ तो इसका उत्तर है कि इसीलिए तो इस प्रकरण में 
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सांख्य शास्त्रोक्त पुरुष का प्रतिपादन किया गया दै क्योंकि सांख्य 
शास्त्र सें साना जावा है कि प्रकृति के धर्मों के अभ्यास से रहित 
पुरुप के स्वल्प का ठोक ठीक ज्ञान रूप विज्ञान मोझ का साधन 
हैं । इसी लिए ज्ञीशत्मा का प्राकृतिक धर्माध्यास -रद्वित- स्वरूप 
मोक्ष के साधन रूप में--आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः? इत्यादि श्रत्ति 
के द्वारा उपदिट दोत। है। सभी जी ,त्मामो का प्रकृति से राहत 
रूप एक समान हे तएव आत्मा के प्रकृति से रहित रूप का 
चास्तविछ रूप से ज्ञान हो जाने से सभी आत्माओं का ज्ञान हो 
जाता है; इस- तरह केवल. आस्म! के ज्ञान से सं: विज्ञान प्रतिज्ञा 
का निर्वाह भो हो जाता है। देवता से लेकर स्थापर बृत्त पर्या 

जितने प्राणी हे उन सर्वो का प्राकृति वियुक्त रूप केवल ज्ञान 
स्वरूप ही है, इसी लिए आत्मा की एकरूपता का उपदेश करती 
हुई श्रुवि कद्दती दे, यह सच कुछ जो प्रपन्च है वह आत्म 
स्वरूप ही दै यद शति आत्मैकत का उपदेश देती है! ये देव 
आदि जो भिज्न भिन्न जीवो में आकार हूँ वे आत्मा के आकार 
नहीं हैं । अतएव ही श्रृति देवत्व आदि के आत्मा के आकारस्य 
वा निपेध करी हुई कहती है, 'सबे तं परादात्‌ः 
अर्थात्‌--ज्ञानस्था कार व्यतिरिक जो आत्मा के सरूप को जानता 


हैं उत्ते सब त्याग देते हैं? जहां पर भेद के समान प्रर्दीत होती - 


है, यह श्रुति भी आत्मा के आकार भेद के नियेव पुरस्सर यहद 
बतलावी है कि सभी आत्माप्रों का आकार एक ही दै । प्रकृति 
के; परिणाम को भिन्नता के कारण जो देव आदि ( मनुष्य, पशु; 


(५) 


पक्षी इत्यादि ) रूप से जो भिन्नता प्रतीत होतो दै, वह प्रतीति 
मिथ्या है। “तस्य इवा एतस्य महतोभूतस्य निःश्वपितमेतद्‌ 
यदग्वेद:' अर्थात्‌ प्रसिद्ध उक महत्वगुण सम्पन्न पुरुष का यह जो 
ऋग्वेद आदि चेद हैं वे-श्वास हैं। इस श्रुति का मी अभिप्राय 
है कि चू'कि पुरुप प्रकृति का थघिप्ठावा हे अतएव बह पुंरष ही 
प्रकृति को अपना अधिष्टान बनाकर जगत्‌ को उत्पन्न करवादै । 

इस तरह जव यइ निश्चित हो जाता हे कि यह वाकय 
पुरुष का ही प्रतिपादन करता है, तो सबंशाखा प्रत्यय न्याय के 
अनुसार समो वेदान्त वाक्यों में अथं को समांनता होने के कारण 
यह निश्चित हदो जावा है कि सभी वेदान्त वाक्य सांख्य शास्त्रोक्त 
पुरुष को ही कारण रूप से प्रतिपादित करते हैं । इस तरह | 
सिद्ध द्वोता है कि पुरुष कै द्वारा अधिष्ठित प्रकृति. ही जगत्‌: का 
उपादान कारण है । ईश्वर नहीं--- - 


मुलः--एर्ग प्राप्ते प्रचढ्षमहे-वावयाखयात्‌ इति । सर्मेश्वर 
एवात्मिन्वावये प्रतोयते | कुतः ? एवसेव. हि-बाक्या- 

वय गानाम्बन्ये+व ग्स्समञ्जसो भवति । %प्रमृतत्वस्युतु 
नाशाऽस्ति वित्तनेति याज्ञवल्क्येनाभिहिते #येनाहं नामृता 

` स्यां. कि महू तेन कुर्या' यदेव भगवाल्वेद:तदेव मे. बरहि 


इत्यमृतंत्वानुपायतया व्रित्ताद्नानरेणामृतसप्राप्त्युपायमेव' 
रार्थयंमानाये सेत्रेथ्येः तदुपायतया द्रष्टव्यत्वेतोपदिष्टो' 


(८) 


व्यमात्मा परमात्मेव, &तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
छतमेच विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थाः इत्या- 
दिभिरमृतत्वस्य परसपुरुषदेदनैकोपायतया प्रतिपाद- 
नात्‌ । परमपुरुषविभुतिभुतस्य प्राप्तुरात्मनस्स्वर्पया- 
थात्स्यमपवगंसाघनपरमपुरषवेदनो पयो गितयाववगन्तव्यमू, 
न स्वत एवोपायत्वेन । शतो$त्र परमात्मेवामृतत्वोपाय- 
तया &दृशव्यः इत्यादिनोपदिश्यते । तथा तष्य ह वा 
एतस्य महतो भूतस्य निशश्वसितमेतचदृग्वेदः इत्यादिना 
इत्स्नस्थ जगतः कारणत्वमुच्यमानं परमपुरुषादन्यस्य 
कमंपरवशश्य मुक्तस्य निर्व्यापारस्य च पुरुषमान्रस्थ न 
संमदति | तथा #ग्रात्मनो वा अरे दर्शनेनेत्यादिना एक- 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानमभि घीयमान' सर्वात्मभूते परसात्म- 
न्येवावकल्पते । | 
इस तरह से उपयुक्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने 
पर सूत्रकार कहते हैं- वाक्यान्वथात्‌ १४। १९॥ अर्थात्‌ 'आत्मा 
वाडरे” इत्यादि मैत्रेयी ब्राह्मण के वाक्यों में आत्मा शब्द छे 
परमात्मा ही कहे गये हँ । यह प्रतीत होता है। वयोंकि आत्मा 
शब्द को परमात्मा का वाचक ही मानने पर वाक्यो के अषयवों 
का परस्पर में अन्वय सम्भव हो पाता है। क्योंकि महर्षि याज्ञः 
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ब्य के यहद कहने पर कि 'घन के द्वारा अमृतत्व ( मोक्षा- 
घिगम ) की आशा नहीं है ।' (बृ०४॥५॥३) मैत्रयी ने 
फह्दा--भगषन्‌ ! जिसके द्वारा में मोच को नहीं प्राप्त कर 
सकती हूँ, उस सम्पति को लेकर में क्या करूगी। अतएब आप 
जिसे मोक्षाधिगम के साधन रूप से जानते हैं मुझे उसका ही 
“डपदेश दे ।' (वृ० ० ४।५। ४ ) इस तरह से मोक्ष का साधन 
नहीं होने से सम्पत्ति इत्यादि का अनादर करने के कारण मोक्ष 
प्राप्ति के साधन के लिए ही प्रार्थना करने बाली मैत्रेयी को 
मोक्ष के साधन रूप से जिस ग्रास्मा का याज्ञवलक्यनेउपदेश दिया 
है, बह गात्मा परसात्सा ही है । क्‍्योंकि--तमेवं बिदित्वाति 
मृत्युमेति? अर्यात्‌ पुरुष सूक्त में बाणत उस परमात्मा के स्वरूप 


तथा ऐश्बयं फो जानकर मुमुक्तु उपासक मोक्ष प्राप्त कर लेवा 
है ? तथा--“उस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर उसकी 


उपासना करने वाला मुमुक्ष ड'सक इस लोक में हो मुक्त हो 
जाता है । मोक्षावाप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं दे । इत्यादि 
श्रूतियां प्रतिपादन करवी हैं कि मोक्ष की प्राप्त का एकम'त्र 
साधन परमात्मा के स्वरूप ऐश्‍वये इत्यादि का ध्यान ( ज्ञान ) 
ही है । परमात्मा फे शरीर ( ऐश्वयं ) भूत जीवात्मा के स्वरूप 
«फा यथार्थ ज्ञान मोक्ष का साधन और मोक्ष के साधनभूत पर- 
सात्मा के स्वरूप आदि के ज्ञान का उपयोगी है, यह समझना 
चाहिये । स्वयं बह (कत्मा के स्वरुप छा ज्ञान) मोक्ष का 
साधन नहों दै । इसलिए इस मैत्रयी ब्रामण में द्रष्टव्यः? पद 
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के दवारा ( परमात्मा )ही मोक्ष की प्राप्ति के साधन रुप सेचिर्दि एट | 
किया गया हे । र 
इसी तरह 
प्तस्य.हवा एतस्य महतो सूतस्य, निश्वसितमेतदू यद्वेद | 
( बृ० उ० ४।५।११ ) | 
अर्थात्‌--सवों से महान्‌ इस परमात्मा के सभी ऋग्वेद | 
* क्षादि जो भेद हैं चे उसके निःश्वास के समान विना प्रयास के | 
ईनकले हुए हैं । इत्यादि मन्त्र के द्वारा सम्पूणे जगत्‌ के कारण 
हप से कहा जाने बाला पुरुष परम पुरुष से भिन्न जीवात्मा 
नहीँ हो सकता दै. । क्योंकि वद्धावस्था में कमं परश होने के 
कारण बद जगत का कर्ता नहीं हो सकता है, और मुक्तावस्थाष 
स्थित जीव ! यद्यपि आविभू त शुणाष्टक हो जाता हे किन्तु वह ) 
सृष्टि आदि जगद्‌ ब्यापार से रहित होदा हे । अतएघ वह भी 
जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता है। इसी तरद 'आत्मनोवाऽरे 
दशन न? अर्थात्‌ अरे मैत्रेयी आत्मा का साक्षात्कार कर लेने से 
सभी वस्तुओं फा ज्ञान दो जाता हे इस अति के हारा प्रति- 
पादित किया जाने बाला एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सचों की 
आ-मा रूप परमात्मा में ही सम्भव हदे । 
मरुल--यस्बेतदेकरूपत्वादात्मनामेकात्मबिज्ञानेन सर्वात्मवि' 
ज्ञानमुच्यत इति; तदयुक्तमु; झचेतनप्रपश्चज्ञानाभावेन 


सर्वविज्ञानाभावात्‌ । प्रतिज्ञोपपादनाय च $इदं ब्रह्म द॑ 
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क्षत्रमित्युपक्रम्य कषद सर्व यदयमास्मेति प्रत्यक्षादिसिद्ध 
खिदचिन्मिशे प्रपञ्चम्‌ इदमिति निर्दिश्य, एतदयमात्मेत्ये- 
कात्म्योपदेशञ्च परमात्मन.एवोपपद्यते । नहीदंशग्दवाच्यं 
चिद्चिन्मिश्॒ जगत्पुरुषेणा चित्संसुष्टेन तहियुक्तेन स्वर” 
पेश वा$वस्थितेन चैक्यसुपगच्छति । अत एव सब त 
परादादोधन्यत्रात्मनस्सबै वेद इति व्यतिरिक्तत्वेन सर्ग- 
गेदननिन्दा च, तथा प्रथमे च मैत्रेयीब्राह्मणे कमहदूभः 
तमनन्हमपारमिति श्रुता महत्त्वादयो गुणा: परमात्मन 


एव संभवन्ति । प्रतस्स एवात्र पतिपाद्यते । 

अन्नु०:--पुर्वपक्षी ने यह जो कहा है कि चूंकि समी 
आत्माओं का आकार एक समान है, अतएव एक आत्मा के ही 
स्वरूप विज्ञान से सभी आत्माओं का विज्ञान होता है , यह 
श्रुति वतलाती है। तो पूर्व पक्षी का यह भी कहना उचित नहीं 
है । क्‍योंकि आत्मा के स्वरूप का केवल ज्ञान दो जाने से जगत्‌ 
का अधीरा जो अचेतन का स्वरूप है, वद ज्ञात नहीं. होने से 
आत्म स्वरूप विज्ञान से सम्पूर्ण जगत्‌ का ज्ञान सम्भव नहीं ट्ट 
और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा का ही प्रतिपादन 
करने के लिए [वृ० इ०४।५।७] भ्रति में यह जो ब्राह्मण 
बरु है, यद जो क्षत्रिय वणं है” यहां से लेकर यह जो सम्पूण 
जगत्‌ है, बढ ब्रह्मात्मक दै' पर्यन्त श्रूति के द्वारा प्रत्यक्ष आदि 
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के द्वारा प्रतीत होने बाला जड्चेतनात्मक यह सम्पूणं जगत्‌ का 
इदम्‌ शब्द के द्वारा निर्देश करके यह सब कुछ, आत्मा .ही है । 
इत्यादि के द्वारा उसे परमात्मक रूप से उपदेश दिया गया है। 
अतएव इसका एकात्मत्वोपदेश परमात्मा का ही सम्भव हे। इस 
सम्पूर्ण जड़चेतनात्मक जगत्‌ को पुरुष (जीव ) के साथ एकता 
सम्भव नहीं हैं, चाहे वह प्रकृति संसगं से युक्त वद्धावस्था में दो 
अथवा प्रकृति के सम्बन्ध से रहित मुक्तावस्था में हों। इसीलिए 
परमात्मात्मकत्व व्यतिरिक्त रूप से जगत्‌ को जानने 
वाले की निन्दा करती हुई भूति कदती दै 'सब तं परादात्‌ 
योउन्यत्रात्म न: सबं बेद । 'भर्थात्‌ परमात्मात्मकत्व व्यतिरिक्त 
रूप से आत्मा को जानने वाले को सभी वस्तुए त्याग देती हैं। 
और प्रथम मैत्रेयी राहण (उत्तर मैत्रेयी ब्राह्मण) के 'महेदूभूत म- 
नन्वसपारमू' अर्थात्‌ जो परमात्मा महत्त्वगुरा विशिष्ट, अनन्त 
[ देशकाल एवं बस्तु की सीमाओं से रहित ] तथा अपार हे' 
इस भति में सुने गये महत्व आदि गुण परमात्मा के ही संभव 
। अतएव इस मत्रयी ब्राह्मण में उस ब्रह्म का हो प्रतिपादन 
किया गया है । जीवमात्र का नहीं । 
मूल:--यतुक्त' पतिजायापुत्रवित्तपश्वादिप्रियान्वथिनो जीवा- 
त्मन उपक्रमे त्वन्वेष्टव्यतया प्रतिपाइनात्तद्विषयमेवेवं 
बाकयमिति, तदयुक्तम्‌, &भ्रात्मनस्तु कामायेत्यात्म- 
शब्देन .जीवात्मसंशब्दनेतरप ®भ्रात्मा वा ग्रे द्रष्टव्य 
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मुल--इृ्यात्मनो द्रष्टव्यत्बोपयोगितया #झात्मनस्तु कामाये- 
त्युपदिष्टमिति प्रतोयते । आत्मनस्तु - कामाय-प्रात्मनः 
कामसम्पत्तये, काम्यन्त इति कामाः, झात्मल इष्टसंपत्तय 
इति यावत्‌ । नच जोबात्मन इष्टसंपत्तये पत्यादयः 
प्रिया अवन्तीत्युक्त सति तस्य जीवस्य स्दरूपिमन्वेष्ट- 
व्यं भवति । प्रियमेव ह्यन्वेष्टब्यम्‌; नतु प्रियं प्रति 
शेषिण प्रियवियुक्त स्वरूपम्‌ | यस्मादात्मन इष्टसं- 


पत्तये पत्यादयः प्रिया भवन्ति, तस्मात्पत्यादि प्रियं 
परित्यज्य तद्विएुक्तमात्मस्वरूपमन्वेष्टव्समित्यसङद्भतं 


भवति । प्रत्युत न पत्थादिशेषतया पत्यादोनां भियत्वमू, 
झपि स्वात्मनश्शेषतयापत्यादीनां प्रियलसित्युक्तो स्वशेष- 
तया त एवोपादेयास्स्युः । &झात्मनस्तु कामाय स॒वं 
प्रियं भवतोत्यस्य परेणानन्वये वाक्यभेदः प्रसज्यते | 
झन्युपगस्थमानेऽपि द।यभेदे पूर्ववाक्यस्य न किडिच- 
प्रयोजनं इश्यते | तः पत्यादि सर्वे प्रियं परिस्यञ्या- 
स्मन एवास्वेष्टव्यस्वं यथा प्रतोयते, तथा वाक्यार्थो- 
चण्नीयः । सोऽयमुच्यते-$षभ्रम्ृतत्बस्य तु नाशाऽस्ति 
वित्तेनेति वित्तादीनां नित्यनिर्दोषनिरतिशयानन्दरूपा- 
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मृतत्वप्राप्तयनुपायतासुत्यवा वित्तपुत्रपतिजायादी नां साति- 
शबदुःखभिश्रकादाचित्कप्रियलमनुभुयभान॑ न पत्यादि- 
स्वल्पप्रयुक्तम्‌, पितु निरतिशयानन्दस्वभावपरभात्म- 
युक्तम्‌ । अतो य एव स्वयं निरतिशयानम्दस्सन्न- 
न्येषामपि प्रियत्वलेशास्पदत्वमापादयति, .स परमात्मैव | 
द्रष्टअ्य इत्युपदिश्यते । 
तदयमर्थः-न वा अरे पश्यः कामाथ पतिः 
{प्रियो भवति-न हि पतिजायापुत्रवित्तादयो मत्प्रयोज- | 
नायाहमस्य प्रियस्यामिति . स्वसङ्कुल्पारिप्रया भषन्ति, 
यपि स्वात्मनः कामाय-परमात्मतस्स्वाराधक प्रियपरति- । 
लम्भनरूपेष्टनिवत्तय इत्यर्थः | परमात्मा हि कर्मभिः | 
राराधितस्तत्तत्कर्मानुयुरं प्रतिनियतदेशकालस्वरूप- 
परिमाएमाराधकानां तत्तद्वस्तुगतं प्रियत्वमापादयति 
&एष ह्यवानन्दयतीति श्रुतेः | न तु तत्तद्वस्तु स्वरूपेण 
प्रियमप्रियं बा । यथोक्तं-कतदेव प्रोतये सूत्वा पुनदुःः- 
खाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्मदु:खात्मकं नास्ति न च...सुखात्मकम्‌ ॥ इति । 
जनु०:--साँख्यों ने यद जो कहा दै फि--पति, पत्नी, पुत्र 
वित्त, पशु आदि जिसके प्रिय सम्बन्धी हैं, ऐसा जीवात्मा ही 


| 
। 
| 
। 
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इस मैत्रेयी ब्राह्मण के उपक्रम में अन्वेष्रग्य रूप से प्रतिपादित 
किया गया है अतएव इस वाक्य में भी आया हुआ आत्मा शब्द 
जीवात्मा को दी अपना विषय बनाता है। तो सांख्यो का यदद 
कथन उचित नहीं है । क्योंकि 'आत्मनस्तु कामाय' इस शति 
में आये हुए आत्मा शब्द के द्वारा जीवात्मा का अभिधान मानने 
पर इसका 'आत्मावाडरे द्रष्टव्यः? इस भ्रति में सी सम्वन्ध होने 
लगेगा । क्योंकि “आत्मा वाडरे द्रष्टव्यः? इस भ्र तिमें जिस आत्मा 
को द्रष्टव्य .बतलाया गया है उसी के उपयोगी रूप में 'आत्म- 
नस्तु कामाय' यह भूति आयी है । आत्मनस्तु कामाय का अथं 
है आत्मा के इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए काम्यन्ते इति कामा 
इस ब्युत्पचि के अनुसार काम शब्द असिलषित पदार्थों का 
बाचक है । इस तरह अर्थ हुआ कि आत्मा के अभिलावित पदार्थो 
की प्राप्ति के लिए । यहां पर यह नहीं कदा जा सकता है कि 
जीवात्मा की इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए पति आदि प्रिय 
होते हैं, यद्द कहने पर उत्त जीव का स्वरूप ही अन्वेषण के योग्य 
सिद्ध होता है । तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रिय वस्तु 
ही अन्वेषणीय होता है । प्रिय बस्तुझं का जो स्वामी होता है 
उसका स्वरूप अन्वेपणीय तो होता नहीं । क्योंकि बह शेषी का 
स्वरूप तो प्रिय से वियुक्त है | चू कि आत्मा के ग्रभिलाषित अर्थ 
की प्राप्ति के लिए पति इत्याद प्रिय होतेहे, अतएव उन पति आदि 
प्रिय पदार्थों को छोड़कर उन्त सबों से रंहित आत्मा के स्वरूप 
को अल्वेष्टच्य वतलाना, यह तो असङ्गत. बात है । क्योंकि 
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पत्ति आदि तो पति आदि के भोग्य होने के कारण प्रिय नहीं 
होते हैं अपितु आत्मा के भोग्य होने के कारण पति आदि प्रिय 
होते हैं । यह कहने पर तो यही सिद्ध हुआ कि झात्मा के शेष 
( भोग्य ) होने के कारण पति आदि ही अन्बेष्टग्य हैं। ( किंतु 
सांख्य विद्वान्‌ तो आत्मा को जीवात्मा का वाचक मानकर उसी 
के स्वरूप को अन्वेषणीय मानते हैं । ) 'आत्मनस्तु कामाय सवें 
प्रियं भवति / इस श्रृति में आये हुए आत्मा शब्द का पर- 
मात्मा से सन्वन्ध नहीं मानने पर बावय भेद भी होगा । यदि 
वाक्य भेद नही भी स्वीकार किया जाय तो भो इस वाक्य से 
पूं वाक्य का कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता है। अतएव 
पति आदि सभी प्रिय पदार्थों को छोड़कर जिस तरद्द आत्मा की 
ही अन्वेपणीयता प्रतीत होते हैं उसी तरह का वाकय का भ्रर्थ करना 
चाहिये। उस अर्थ को नीचे वतलाया जा रद्दा है । भसृतस्य 
तु नाशास्ति वित्तेन’ अर्थात्‌ धन के द्वारा तो मोक्ष प्राप्ति की 
आशा नहीं है । इस तरह वित्त आदि को नित्य सर्वोत्कृष्ट 
आनन्द स्वरूप मोक्ष प्राप्त के साधनत्व का खण्डन करके 
घन; पुत्र, पति, और पत्नी आदि का. सीमित दुःख 
मिश्रित, सवंदा प्राप्त होने . वाला जो प्रियत्व अनुभव किया 
जाता है; उनका उस कार का अनुभव पति आदि के स्वरूप 
के कारण नहीं अपितु सर्वोत्कृष्ट आनन्द स्वभाव वाले परमात्मा 
के कारण दोता दै । बतएब जो परमात्मा स्वयम्‌ सर्थोत्कृष्ट 
आनन्द स्वरूप होते हुए अपने से भिन्न पति, पत्नी, धन आदि 
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को भी थोड़ा प्रिय वना देता है. वद परमात्मा ही. है। उसी का 
श्रवण, मनन और ध्यान के द्वारा साक्षात्कार करना चाहिये। 
इस बात का श्र्‌ति उपदेश देती है। उस श्रुति का यह अथे है, 
कि 'न बा अरे ! पत्युः कामाय पतिः प्रियोमबति' अर्थात्‌ पति 
पत्नी, पुत्र सम्पत्ति आदि मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए है मै 
इन सबों का प्रिय होऊ इस प्रकार के सङ्कल्प के द्वारा प्रिय 
नहीं होते हैं, अपितु आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा के जो आराधन 
करने बाले हैं उनके प्रिय अथं की प्राप्ति रूप इष्ट मर्थ को प्राप्ति 
के लिए ही वे प्रिय होते हैं, यह उक्त छत्र ति का अथं हुआ । 
क्योंकि तत्‌ तत्‌ कर्मों के द्वारा आराधित होकर उन कर्मों के 
अनुसार परमात्मा अपने आराधको के निश्चित देश, काल, तथा 
स्वरूप के परिमाण में भिन्न बरतुओं को प्रिय बना देता है। 
इस अथे का प्रतिपादन 'एष झे वानन्दयति' अर्थात्‌ यह परमात्मा 
ही सभी वस्तुओं को प्रिय बनाता है ।' यह श्रुति बतलाती है । 
कोई भी वस्तु स्वरूपतः प्रिय अथवा अप्रिय नहीं हुआ करती है। 
जैसा कि कहां भी गया ददै-तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदु खाय 
जायते । तदेष कोपाय च यतः प्रसादाय च जायते ४ तस्मांद्दु- 
खात्मकं नारित न च किंचित सुखात्मक्म्‌ ।- डन कर्मा के द्वारा 
परमात्मा प्रसज्ञ होता दै उसके द्वारा प्राप्त होने वाला भोग 
भोगोपकरण तथा भोगस्थान परमात्मा के सत्य संकल्प से प्रियः 
होता है। और जिन कर्मो से परमात्मा अप्रसन्न होता है, उसके 


( १८ ) 


कारण जो परमात्मा के संकल्प मात्र से प्राप्त होने बाली भोग्य 
बस्तुए' हैं वे दुःखद होती हैं । अचएव कोई भी वरतु न तो 
दुःखात्मक होतीं है और न दो सुखात्मक । 


सूल-$श्रात्मनस्तु. कामायेत्यस्य जोवात्मपरत्वेऽपि #आत्मा | 


वा अरे द्रष्टव्य इति तु परमात्मदिषयमेव । तत्रायमर्थ = 


यस्मात्पत्यादीनामिष्टसंपत्तये. तत्परवशेन पत्यादयः, 
प्रियत्वेन नोपादीयन्ते, अपि त्वास्मेष्टसंपत्तये स्वतन्त्येण- 


स्वप्रियत्वेनोपादीयन्ते; तस्माद्य एवात्मनो निरुपाधिकः 
निर्दोषनिरवधिकप्रियः परमात्मा, स एव हि द्रष्टव्यः) 
न. दुःखमिभ्राहपसुलदुःखोदर्काः परायत्ततत्तत््वभावाः 
पतिजायापुत्रवित्तादयो विषयाः इति |: अ्रस्मिस्तु प्रक- 
रणे जोवात्मवाचिशब्देनापि परमात्मन एवाभिधानात्‌ 
अातमनस्त, कामाय, #भ्रात्मा वा झरे द्रष्टय्यः इति 
पुर्वोक्तप्रक्रिययो भग्रतात्मशब्दावेकदिषयौ ॥ १९ || .. 
अनु०:--किळच--!आत्मनस्तु कामाय' इत्यादि श्र ति में 
यदि आत्मा शब्द को जीत्र का वाचक मान भी ल्लिया.जाय तो 
भी “आत्मा वाडरे द्रव्य? इत्मादिः श्रुति में आया हुआ आत्मा 


शब्द परमात्मा का ही वाचक है. और उस श्राति का भी यही 
अर्थ हे। चूकि पति आदि के इष्ट अथ की प्राप्त के लिए पर- 
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सात्मा के अधीन होने के कारण पति आदि प्रिय रूप से नहीं 
प्रतीत होते हैं। अपितु आत्मा के इष्ट अथे को प्राप्ति के ही लिए 
स्वतम्त्र रूप से अपने प्रिय रूप से गृहीत द्वोते हैं । अतएव जो 
परमात्मा स्वाभाविक रूप से सभी दोषों से-रहित.दोने, के कारण 
भ्रात्मा का अत्यन्त प्रिय है । उसी को देखना चाहिये.। न कि 
बे पति, पत्नी, पुत्र, वित्त आदि विषय दर्शनीय नहीं है जिनका 
स्वभाव है कि चे परमात्मा के अधीन रहते हैं। तथा जिनके 
दर्शन का फन दुःख मिश्रित अल्प सुख की प्राप्ति, और दुख 
कीं प्राप्ति है। और इस: मैत्रेयी “ब्राह्मण के प्रकरण में तो चूंकि 
जीवात्मा के बाचक शब्द केः द्वारा भी: परमात्मा का दी-अभि- 
घान होता है इसलिए “आत्मनस्तु कामाय! इस भूति में आया 
हुआ आत्मा शब्द: तथा 'आस्मा. वाऽरे. द्रष्टन्यः' इस. श्रुति. का.. - 
आत्मा शब्द पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार परमात्मा का ही 
बाचक है । 

मतारतरेणापि जीवशब्देन परमात्माभिधानोपपादनायाह- _ 


प्रतिज्ञा सिद्ध लिङ्गमाशमरथ्यः ॥ १।४।२०॥ 
सुल-एक विज्ञानेन सर्वे विज्ञानप्रतिज्ञासिद्ध रदं लिङ्गम्‌; 
यज्जीवात्मवाचिशब्दैः' परमात्मनोऽभिंधानम्‌ ` इत्याश्म= 
रथ्य श्राचार्यो मन्यते स्म | यद्ययं. जीवः परमात्मकार्य- 
तया परमात्मैव म भवेत्‌, तदा तद्यतिरिक्ततया परमात्म. 
विज्ञानादेतद्विज्ञानं न सेत्स्यति । &ग्रात्मा वा इदमेक 


) 
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एवाग्र आासीदिति प्राकसुष्टेरेकत्वावधारणात्‌, क्षयथा 
सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिज्धास्सहलशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाञ्चराद्विविधास्सोस्य भावाः प्रजामन्ते तत्र चेवापि 
यन्ति ॥ इत्यादिभिन्न ह्मणो जोवाततामुत्पत्तिश्रवणारा- 
स्मिन्नेव लयथवराच्च जीबानां ब्रह्मकार्य्वेन ब्रह्मरौ- 
क्यमवगम्यते । भरतो जीवशब्देन . परसात्माभि धान- 


मिति ॥ २० ॥ 
अनु०:--अष आगे के [ इस अधिकरण के तीन सूत्रों में 
से दो सूत्र जो भिन्न महर्षियों के मत के आपादक हैं उनके 
द्वारा भी यद्द वतलाया जा रहा है कि] दूसरे आचायो के 
"भी मत में जीव का वाचक आत्मा शब्द परमात्मा का वाचक 
होता है । इन दोनों सूत्रों में पहला सूत्र दै 

प्रतिज्ञासिद्ध लिंड्रमाश्मरथ्य:' ॥ १ | ४ । २० ॥ 
अर्थात्‌ चू कि आत्मा शब्द को परमात्मा का वाचक 
मानने पर ही एक विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा की सिद्धि 
होने के हो कारण गाशमरथ्य आचाय मानते हैं कि जीवात्मा 
का बाचक भी इस प्रकरण का आत्मा शब्द परमात्मा का वाचक 
है । यदि-वह जीवात्मा परमात्मा का कार्य होने के कारण परः 
भात्मा ददी नहीं होता तो फिर परमात्म व्यतिरिक्त होने के कारण 
परमात्म विज्ञान के द्वारा जीवात्मा का विज्ञान नहीं सिद्ध होता । 


(२१) 
'आत्मा व इदमेक एवाग्र असीत्‌? अर्थात्‌ निश्चय ही सृष्टि से पुर्व 
यह सम्पूर्णं जगत्‌ परमात्म स्तूप ही था-इस श्रुति के द्वारा 
सृष्टि से पुवे आत्मा और आत्मा के द्रव्य के एकत्व निश्चय होने 
के कारण, “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाहदिस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते 
स्ृरूपा: । तथाऽक्षरार विविधाः सोम्य | भावाः प्रजायन्तेतत्र चेवा- 
पियन्ति ॥' अर्थात्‌ हे सोमरस पानाहं सच्छिष्य जिस तरह पूर्ण 
रूप से जळतो हुई आग से उसी के समान रूप वाले अनेकों चिन- 
गारियां निकलती हैं । उसी प्रकार इस विकार रहित पुरुष पर- 
मात्मा से अनेक जीव आदि भाव पदार्थ उत्पन्न होकर प्रलयकाल 
में उसी में लीन हो जाते हैं । इत्यादि वाक्यों के द्वारा व्रह्म से 
ही जीवों की उत्पत्ति सुनी जाने के कारण तथा उसी ब्रह्म में 
जीवों का ल्य भी सुनेजाने के कारण भी, जीवों के ब्रह्म का कार्य 
होने से जीवों की ब्रह्म से एकता प्रतीत होती है । अतएव जीव 
के वाचक शब्द आत्मा के द्वारा परमात्मा का ही अभिघान होता 
है । 2 
१३०उत्क्रमिष्यत एवम्भावा दित्यौडुलोमिः । १४।२ १॥ 


मूल-यढुक्त जीवस्य ब्रह्मक यथा ब्रह्मणेक्येनेकविज्ञानेन 
सर्वबिज्ञानप्रतिज्ञोपपादनार्थं ब्रह जीवशब्देन प्रति- 
पादनमिति, तदधुक्तं क्वत जायते जियते वा विप- 
श्लिदित्यादिनाऽजत्वभुतेर्जीवात्मनां प्रादोनकर्मफलभो- 


( २२) 
गाय जगत्तृष्ट्यम्युपगमाच्च, अन्यथा विषससुष्ट्यनुप- 
पत्तेश्च, बहाकायंस्य जीवस्य त्रह्मतापत्तिलक्षणो मोक्ष 
!काशादिवदर्संनीय इति तदुपायविधानानुष्टानानर्थ- 
क्पाउच, घटादिवत्कारण प्राप्त विनाशल्पत्वेन मोक्षस्या- 


| 


पुरुषाथत्वाच्च | जीवात्मन उत्पत्तिप्रलयवादोपपत्तिद- 
त्तरत्र प्रपञ्चयिष्यते छवथा नद्यस्स्पन्दमानास्समुद्रे अग्तं 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्ञामरूपा विमुक्तः 
परात्रर पुरुबमुयेति दिञ्यम्‌ '। इत्युत्कमिष्यतः परमः 
स्ममावाज्जोबशब्देन परमात्मनोडभिधानमित्योड लोसि- 

रात्ारयों मन्यते स्म ॥ २१ ॥ 
अनु०-औडुलोमि आचार्य मानते हँ छि 'परेज्योतिः संपद्य 
स्वेनख्येणानिनिप्पचते । यह ओपनिपद वचन वतलाया है कि-यह 
साधक शरीर से निकलकर परज्योति पर ब्रह्म को प्रात करके 
अपने स्वरूप ( अविभु तगुणाष्ट्कता ) को प्राप्त कर लेता है। 
इससे सिद्ध होता हे कि जीव शरीर से निकलने के पश्चात्‌ 
परमात्म भाव को प्राःत होता है फलतः मोक्ष में जीव परमात्मा 
के सहश वन जाता है । अतएक जीव के वाचक शब्द के द्वारा 
परमात्मा ही अभिहित किये जाते हैं । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
इससे पहले के ( १। ४ । २० ) सूत्र में यह जो वतलाया 


( २३ ) 


गया है कि चू'कि जीव ब्रह्म का कार्य है अतएव उसकी ब्रह्म 
के साथ द्रव्य क्री एकता होने के कारण एक गिज्ञान से सर्गविज्ञान 
प्रतिज्ञा की सिद्धि करने के लिए ब्रह्म का जीग के बाचक आत्मा 
शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया गया है । तो यह कहना इसलिए 
उचित चढी कि “नजायते श्रियते गा गिपश्चित्‌! अर्थात्‌ गिपस्चित्‌ 
जीगात्मा न तो उत्पन्न होता है और न तो मरता है ।. इत्यादि 
जीग के जन्म शून्यत्ग की प्रतिपादिका श्रुति के द्वारा जीगों के 
पूर्व जन्म के किये हुये कर्मों का फल भोगने के लिए हो जगत्‌ 
को सृष्टि होती है, यह स्वीकार किये जाने के कारण तथा यदि कम॑ 
फल भोग के लिए सृष्टि नहीं मानी जाय तो फिर वृष्टि में 
पाये जानेवाले वैषम्य का औचित्य नही सिद्ध हो सकता है। जीव 
ब्रह्म का कार्य है और उसका ब्रह्म हो जाना ही मोक्ष है । उसको 
यह्‌ ब्रह्मतापत्ति रूप मोक्ष को उसी तरह निषेध नहीं किया जा 
सकता है, जिस तरह घट आदि उपाधियों के समाप्त हो जाने 
पर घटाकाश मठाकाश आदि औपाधिक आकाश समाप्त होकर . 
दाकाश में मिल जाते है। इसीतरह शरीरादि उपाचियों के 
समाप्त होने पर यह जीव अपने कारणभूत ब्रह्म में मिल जाता 
है । तो यह भी कहना इसलिए उचित नहीं होगा कि तब तो 
फ़िर जो मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप से उपाय वतलाये गये हुँ व्य 
हो जायेगे । किच जिस तरह घट इत्यादि नष्ट होकर -अपने 
कारणभुत मृतिका द्रव्य में मिल जाते हैं यह कहने का मतलब तो 
यह होगा कि विनाश ही मोक्ष है । क्योंकि घट इत्यादि विनष्ट 


( २४ ) 

होकर अपने कारणभूत मृतिका द्रव्य में मिल जाते हैं। उसीतरह 
स्वरूप “नाश को “ही मोक्ष मानने पर मोक्ष पुरुषाथ स्वरूप 
नहीं होकर विनाश स्वरूप ही हो जायेगा । और आगे चलकर 
हम यह्‌ सिद्ध करेंगे कि जीव की उत्पत्ति भी होती है और 
उसका प्रलय भी होता है । अतएव यह जो यादव प्रकाश मतानु- 
यपियों ने माना था कि उपाधियों के नप्ट हाने पर ब्रह्मतापति 
लक्षण मोक्ष है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उचित नहीं है। 
अतएव "एप सम्भ्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिः 
रूप संपद्च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्धते' अर्यात्‌ मोक्ष काल में यह 
जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परं ज्योति स्वरूप जो परमात्मा 
है उसमें मिलकर अपने स्वभाविक अविभूतगुणाप्टकता को प्रा त 
कर लेता है !” (छा०८।२४) तथा “यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छन्ति नामख्ये विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुष 
मुपेति दिव्यम्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में 
मिलकर अपने नाम और रूप ( आकार ) का त्याग करके समुद्र के 
ही रूप में परिणत होकर समुद्र के ही आकार को प्राप्त कर 
लेती हैं उसी प्रकार मुक्तात्मा मोक्षावस्था में नाम और रूप से 
रहित होकर दिव्यगुण सम्पन्न परात्पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त 
कर लेता है? इन श्रुतियों का अभिप्राय है कि मुकात्मा पुरुप 
शरीरपात के पश्चात्‌ परमात्मभाव को प्राप्त कर लेने के कारण 
जीवके वाचक आत्मा शब्दके द्वारा परमात्मा का अभिवान स्वीकार 

करना पड़ता है। यह औडुलोमि आचार्य मानते हैं। 


j 
| 
| 


(२) 
१३१ अवस्थितेरिति काशक्कत्सई | १ । ४ ।२२ || 


यडुक्तमुत्कमिव्यतो जीवस्य ब्रह्मभावाद्‌ग्रह्मणस्तच्छ- 
वदेनाभियानमिति, तवप्ययुक्तम्‌, विकल्पासहत्वात्‌ | 
दस्य जोबात्मन उत्क्रान्तेः पुर्यमनेवं भावः किं स्वा- 
भाविकः; उत्तौपाधिकः तत्रापि परमार्थिकः, श्रपार- 
मार्थिको वेति । स्त्राभाविकत्वे क्रह्ममात्री नोपपद्ते 
भेदस्य स्वरूपप्रयुक्तत्वेन स्वरूपे विद्यमान सदनपा- 
यातू । ग्रथ भेदेन सह स्तरूपमप्यपेतीति तथा सति 
चिनष्टत्वादेड सह्य न बह्याभावः, भ्रपुरुषाथंत्वादिदो- 
षपसङ्गश्च । पारमायिकोपाधिकत्वे प्रागपि ब्रह्मेयेति 
उत्क़मिष्यत एवंभावाविति विशेषो न युज्यते वक्तगु । 
ग्रस्मिभ्पक्षे हा पाधिन्नहाव्यतिरेकेण घस्त्वन्तराभावा- 
ज्चिरवयबस्य ब्रह्मण उगाधिरा च्डेबाचसंभवाच्चोपा- 
थित एवं भेद इत्युत्क्ान्तेः घायपि ब्रह्मन । झौपा- 
विकस्य भेदस्पायारमाथिकत्वे कृस्यायसुत्क्ान्तौ ब्रह्म 
भाव इति बक्तज्यम्‌ | ब्रमण एमावद्ि्योपाधितिरो- 
हितस्वस्वख्पस्पेति चेन्न, नित्यमुक्तरवप्रकाशन्नानस्वरू- 


[ २६ ] 


पस्याविद्योपार्धितरोधानासंभावाठ । तिरोधानं नाम 
चस्तुस्वरूपे विद्यमाने तत्प्रकाशविषृत्तिः प्रकाशएन 
बस्तुस्वरूपमित्यद्धीकारे तिरोधानाभावस्स्वरू पनाशो 
वा स्थात्‌ १ 
न्तौ बहासावे न कश्चिद्विशेष इति उत्क्रमिष्य इति 
[विशेषणं व्यर्थमेव । छग्रम्माच्छरोरात्समुत्थायेति 
पूर्वमनेबंरूपस्य न तदानों ब्रह्मतापत्तिमाह, अपितु 
पुवंसिद्धल्वरूपस्याबिर्भावमू । तथाहि वक्ष्यते &संप- 
द्याविर्भावल्स्वेन शब्दात इत्यादिशिः । श्रतः अनेन 
जोगेनात्मनाऽनुप्रविश्य किय आरमनि तिष्ठन्नात्मनो- 
ऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य झत्ना- 
नमन्तरो यमयति स त आत्माइन्तर्यास्पमृतः पो 


क्षरमन्तरे सञ्चरभ्यस्थाक्षरं शरोर यमक्षरं न वेद. 


एष स्भूतान्तराहमाऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको 
नारायणः &प्रस्तः प्रबिष्डश्श स्ता जनानां सर्वात्मा 
&इति स्यशरीरभुते जींवात्मन्यात्मतयाध्वस्थितेजोंव- 
शब्देन ब्रह्मप्रतिपादनमिति क।शङ्ृत्स्न ग्राचार्यो सन्यते 
म | ˆ जोवशब्इश्र जीवस्य परमारमपर्यन्तस्येव 


अतो नित्याविभू तस्व॒स्वरूरत्वात्तस्पोत्क्ा- | 


( २७ ) 


वाचको न जीवमात्रस्येति पूर्वमेवोक्तम्‌ #नाभरूपे 
व्याकरवाणीत्यत्र । एनमात्मशरीरभागेन तादात्म्यो 
पपादने परस्य ब्रह्मणोऽपहतपोप्मत्वसर्गज्ञत्यादिगोचराः 
जोगस्थानिदुषश्शोचतो ब्रह्मोपासनान्मोक्षवादिन्यः; 
जगत्सृ्टिप्रलयाशिघायिन्यः, जगतो ब्रह्मतादात्म्योपदे- 
शपराक्च सर्वाश्थुतपरस्सम्यगुपपादिता सबन्तीति काश- 
कृःस्तीयमेग मतं सुत्रकारस्स्शीकृतगान्‌ । 
अमु०-'य आत्मनि तिठन्‌र अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा 
में रहते हुए! इत्यादि श्रुति वाक्यों के अनुसार सिद्ध होता है कि 
परमात्मा जीवातमा के अन्तर्यामी रूप में अवस्थित हे । अतएव 
बह परमात्मा का शरीर है । अतः जीवात्मा का. वाचक शब्द 
जीवान्तर्यामी परमात्मा को ही वतलाकर अपने पुर्ण अर्थ में पर्य- 
वसित होता है । अतएव जीवके वाचक आत्मा शब्दके द्वारा परमा- - 
का अभिघान होता है । यही काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं । 
काशङ्ृत्स्ताचायं का मत ही सूत्रकार का मत है । क्योंकि ये 
तीनों मत परस्पर में विष्व मत है, अतएव इन तीनों मतों को 
सूत्रकाराभिमत नहीं माना जा सकता, कोई एक ही मत सूत्रकार 
को अभिमत होगा । किन्तु पहले दो मतों में दोप है। निर्दोष 
होने के कारण ही अन्तिम काशकृत्स्न आचार्य का मत सूत्रकारा- 
भिमत मत है, यह मानना पड़ता है । इसीलिए सूत्रकारने काश- 


(२९८) 


वृत्स्न के मत के पश्चात्‌ किसी मत का उल्लेख नहीं किया है। | 
यही अन्तिम मत है । यह सुत्र का अथे हुआ । | 
औंडुलोमी आचायं ने यह जो कहा है कि-उत्क्रमण काळ / 
में चूकि स्वयं जीव ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अतएव | 
ही जीव के वाचक शब्द के द्वारा ब्रह्म का अभिघान होता है। 
तो यह कहना इसलिए उचित नहीं है कि यदि विकल्प किया 
जायेगा तो यह मत विकल्पों को वर्दास्त नही कर पायेगा । क्यों 
कि यहाँ पूछना यह है कि जीवात्मा का जो यह उत्क्रमण से पुवं 
स्वरूप तिरोहित रहता है, वह उसका स्वरूप तिरोघान स्वाभा- 
विक- होता है अथवा औपाधिक और वह्‌ भी स्वाभाविक स्वरूप 
तिरोघान अथवा औपाधिक स्वप तिरोधान परमाथिक है अथवा 
-अपारमाथिक ! यदि जीव के स्वरूप का तिरोधान स्वाभाविक 
है तो फिर उसके ब्रह्मभाव की प्राप्ति संभव नहीं है । क्योंकि 
` ज्ञीव का जो ब्रह्म से मेद होता है वह उसके स्वरूपतः होने के कारण 
* जब मोक्षावस्या में जीव का स्वरूप विद्यमान रहता है तो फिर 
वह मोक्षावस्या में भी जीव ब्रह्म मेद रूप स्वरूप तिरोधान कसे 
समाप्त हो सकता है । 
यदि यह कहा जाय कि मोक्षावस्था में जिस तरह जीव 
और ब्रह्म के मेद की समाप्ति के साथ-साथ उसका स्वरूप भी 
समाप्त हो जाता है । किर ऐसा मानने पर तो -ब्रह्ममाव की 
प्राति का अर्थ .होगा कि उसके स्वल्प का नाश होना । और 


( २९ ) 


ऐसी स्थिति में ब्रह्मभाव की प्राप्ति केवळ अपुरुषार्थ हो होगा 
*पुरुपाथे नही हो सकता है । 

परं ब्रह्म और जीव में होने वाले भेद को यदि 
घटाकाश के समान परमार्थे उपाधिकत्पित माना जाय तो इस 
पक्ष में भी मेद तो अपारमाथिक ही होगा । इसलिए मोक्षावाप्ति 
से पहले भी वह ब्रह्म ही रहा । अतएव यह कहना कि-झरीर- 
पात के पश्चात्‌ उत्तमण काल में ब्रह्म भाव की प्राप्ति के कारण 
ज्व शव्द वाच्य ब्रह्म है ! यह विशेषता उचित नहीं है । चूंकि 
इस पक्ष में उपाधि और ब्रह्म को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु तो 
रह नहीं जाती हे, अतएव अवयव रहित ब्रह्म का उपाधि के द्वारा 
काटे जाने के योग्य न हो सकने के कारण, मेद भी उपाधि का 
ही होगा अतएव जीव तो मोक्ष प्राप्ति से पूवं भी ब्रह्म ही है इस 
पञ्च वाळों के मत में सिद्ध हुआ । 

यदि औपाधिक मेद को भी अपारमाथिक मान लिया जाय 
पो फिर प्रश्न यह उठता है कि उत्कमण काल में कौन बहाभाव 
को प्राप्त करता है ! यदि कहें. कि अविधा रूपी उपाधि के 
कारण तिरोहित स्वरूप वाले इहा ही । तो यह कहना इसलिए 
उचित नहीं है कि जो इहा नित्य मुक्त, रव्यं प्रकाश तथा ज्ञान 
स्वरूप है उसके स्वरूप को अविद्या ( अज्ञान ) ढंकले, यह कभी 
संभव नहीं है । ब्योंकि वस्तु के विद्यमान रहने पर भी उसके 
प्रकाश को ढंक देने को ही उसके स्वरूप का विरोधान कहते हैं। 


( ३० ) 


क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश ही है । ऐसा मानने पर तिरोधान 
का होना असंभव होगा । अथवा चिरोधान स्त्रीकार करने पर 
ब्रह्म के स्वरूप का नाश मानना होगा । अतएव जीव का स्वरूप 
नित्य ही अविभूत हुए रहने के कारण जीव के उत्कमण काढ 
में ब्रह्ममाव मानने में कोई विशेषता नहीं आती है । अतएव 
उत्क्रमिप्यतः यह विशेषण व्यत्रं ही होगा । 

अदएव अचां काशकृत्स्न ने माना कि-अनेन जीवेना- 
त्मनाज्तुप्रविश्य ( छा०३। ३२) इस जीव के साथ मैं स्त्रयंप्रवेश 
करके इन सवों के नाम रूप का विभाग करू । 'य आस्मनि 
तिष्ठयात्मनोज््तरे । यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌, य आत्मा- 
नमन्तरो यमयति’ अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहता 
हुआ, आत्मा की अपेक्षा अन्तरंग है, और जिसे आत्मा नही 
जानती है, आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, तया जो पर- 
मात्मा के भीतर रहकर उसका अन्तर्यामी रूप से नियन्त्रण करता 
रहता है, वही तुम्हारी आत्मा अमृत अन्तर्यामी ही? तथा-योऽक्षः 
रमन्तरे संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेद एष सर्वेभुतान्त- 
रात्माऽपहतपाम्मा दिव्यो देव एको नारायण: । (मु० ७) अर्थात्‌ जो 


परमात्मा अक्षर (जोव ) के भीतर संचरण करता हुआ, जिस 


परमात्मा का क्षक्षर ( जीव ) शरीर है, और उस परमातमा को 


बह्‌ अक्षर जीव उसी प्रकार से नहीं जानता है जिस प्रकार से | 


जोव आत्मा को नदी जान पाता है । यही सभी भूतों के "अन्तः 


( ३१ ) 


नियामक, अकमंवश्य, दिव्यगुण संपन्न एक ही देव श्रीमन्नारायण 
हैं । अन्त; प्रविष्डः शास्ता जनानां सर्वात्मा ( ते० आ०। १। ३ 
।२१ ) परमात्मा सवों के भीतर प्रवेश करके सबों का नियामक 
होने के कारण सवों की आत्मा है । इन सभी श्रुतियों में वत 
लाया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है और परमात्मा 
उसकी आत्मा है । अतएव जिस तरह शरीर के वाचक देव, 
मनुष्य, देवदत्त आदि शब्दों के द्वारा उन-उन शरीरों के भीतर 
रहने वाली आत्मा का भी अभिधान होता है, उसी प्रकार पर- 
मात्मा के शरोरभुत जीव के वाचक आत्मा शब्द के द्वारा उस 
जीव के भीतर आत्मा रूप से रहने वाले परमात्मा का भी प्रति- 
पादन होता है । और पहले हम यह बतला चुके हैं कि जीव 
शब्द अपने अभिप्रेय भुतजीवात्माको बतलाते हुए अपनी आत्माभूत 
परमात्मा पर्यन्त का वाचक है । इस अथ को 'नामरूप व्याकरण 
( विभाग ) थृति (६।३।२ ) में बतलाया गया है । 


इस तरह से शरीरात्म भाव सवन्ध के कारण जीव के 
परमात्मकत्व के प्रतिपादन किये जाने पर परं ब्रह्म को अकम 
वश्य, सर्वज्ञ आदि रूप से बतलाने वाली, ब्रह्म अज्ञानी जीव की 
शोकयुक्तत्व का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म को उपासना से 
मोक्षावास्ति को बतलाने वाली, जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय को वतलाने वाली तथा ब्रह्म और जगत्‌ में तादात्म्य संवन्ध 
के द्वारा अभेद का प्रतिपादन करने वाळी सभी श्रुतियों का अच्छी 


(२२) 

प्रकार से ( विना किसी प्रकार की कठिनाई के) समःवय हो 

जाता है । इस लिए काशकृत्स्त आचार्य के मत को सुत्रकार 

बादरायण ने स्वीकार किया है। 

मुल-अयमत्र बादयार्थ:-अधृतत्वोपाये मैन्नेय्या पृष्टे याञ्चवल्क्णः- 
कञ्मात्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिता परमात्मोपा- 
सनभमृतत्वोपायसुक्‍त्वा, फ्रशात्मनि खल्वरे दडे 
इस्यादिनोपास्यलक्षणम्‌ [उन्दुस्याद्रष्टन्तैश्वोपासतोप- 
करणभुतमनःप्रभृतिकरशनियश्नं च सासान्येनामिधोय, 
ल्ल यथाऽऽद्रेधानस्नेः इस्यादिया कस यथा सर्वांसा- 
मपा सघुद्व एकायनम्‌ इत्यादिना चोपास्यशुतस्य 
परस्य ब्रह्मणो निखिलजजगदेककारणत्बमुसकलविषय- 
प्रवृत्तिमुलक्राप्रापनियमर्त च बिस्तीजँघुपदिश्य छस 
यथा सैन्धवघनः इत्यादिताउप्रुतत्बोपायप्रचातप्रोत्साह- 
नाय जीवात्मस्गूपेणाव स्थितस्य परभात्मनोऽपरिञ्चि- 
ञज्ञानेकाकारतामुपपाहा, तस्थेवापरिच्छिन्नज्ञाने काका- 
रस्य संसारदशायां घृतपरिशामादुर्चात्त विज्ञानघन 
एवतेभ्यो शूतेम्यरससुस्थाय ताम्येवानुचिनश्यति इत्यः 


[३३ ] 


भिधाय, छुन प्रेत्य संज्ञाऽस्ति इति मोक्षदशायां 
स्वाभाविकापरिच्छिन्ञज्ञानसङ्कोचा भवेन भुतसङ्चाते" 
लैकीक्कत्यात्मनि देडाविङपज्चाना भावयुवत्वा, पुनरपि 
छयत्र हि तमिव शात्रति इत्घादिचा श्रबह्यात्स- 
कत्वेन नानाभूनवस्तुदर्शनमज्ञानकृतर्मिति निरस्तनि- 
खिलाज्ञानइय ब्रह्मात्मकं करस्नं .जगदनुसावचो बहा" 
च्यतिरिक्ततरस्त्वन्तराभावेन भेददशर्न निरस्य, येनेदं 
सर्व विजानाति तं केन विजानीयात इतिघ- जीवा" 
रबा स्त्रारRनतयाऽवस्थितेन थेन परमात्मना अहितः 
ज्ञानह्सन्तिदं स्थं विजानाति, यं तं केत विजानो- 
यात; न केनापीति परमाहमनो दुरवगमत्वमुपपादय 
छस एष नेतिनेति इत्यादिना श्यं सर्वेशवरस्स्वेतरा 
समस्तचिइचिहस्तुविलक्ष्बूप एव सवशरीनस्मर्व- 
स्यात्मतपाऽरस्थित इति सुइशरीरभूतचिद्िहस्तुगतेः 
दोषतरं स्पृशत इत्यशिधाय, कविज्ञातारमरे केन 
बिजानीयादित्युक्तानुशासनाइपि सेत्रैय्येताबदरे खल्व 
सृतत्वम्‌ इति समश्वबश्तुविसजातीयं निखिलजगदेक 
कारणभूत॑ सर्वस्थविज्ञातारं पुरुषोत्तमसुक्तप्रकारादुपा- 


( ३४ ) 
समाहते केन विजानोयादितोदभेवोपासनममृत्गोपायः, 
ब्रह्मग्राप्तिरिग जापृतस्वामभिधीयतेइत्युक्तणान्‌ । अतः । 
कम RE { 
परं ब्रह्मं गासिमिन्माक्ये प्रतिपाद्यत इति पंरमेंग | 
ब्रह्म जगत्कारणम्‌ न पुरुषस्तदधिष्ठिता च प्रक्ृति- | 


[| 
|| 
| 
| 
। 


रिति स्थितमू ॥ २२ ॥ 
अनु ०--( प्रश्न यह उन्ता है कि साँल्यनतावलूप्वियों के 
अभिमत जीवों का मेद अयवां अन्य प्रकार का जीव तथा ईश्वर | 
का मेद मेत्रेयी विद्या काँ अथे तो नहीं हो सकता है किन्तु इस 
विद्या का प्रतिपा जीव और ब्रह्मं को एकता रूप एकात्मवाद 
तो हो ही सकता है । इस मंत को मानने पर ही आत्मा वाःरे 
द्रष्टव्यः! इत्यादि वात्रयों के द्वारा आत्मा की उपांसंना जगत्‌ के 
कारणत्ग, मेद का निपेध आंदि का निषेध करने वाले वाक्यो का 
समन्जय हो जाता है । तो इस प्रश्न को भी समावान करते 
हुए. श्रीभाष्यकार कहते हैं ) इस मेत्रेयी ब्राह्मण के वाक्रयों का 
अथं इस प्रकार का है-मोक्ष के उपाय के मंत्रयी द्वारा पूछे 
जाने पर मर्हाप याज्ञत्वल्क्यं ने-'आत्मां वाएरें द्रष्ट्व्यश इस 
श्रुति द्वारा वतलाया कि परमात्मा की उपासना ही मोक्ष की 
प्राप्ति का सावन है । उन्होने--'आत्मनि खल्वरे हृष्ठे” अर्थात्‌ 
साधन सप्तकानुगृहीत मन के : द्वारा क्रमशः विशद्‌्-विशदतर 
बिशदतम अन्ततः स्वरूपया शत््येन परमात्मा का साक्षात्कार कर 
लेने पर- इत्यादि श्रुति के द्वारा उपास्य परमात्मा का स्वख्प 


( ३ ) 
चंतलांया उन्होंने दुन्दुभि आदि के दृष्टान्त के द्वारा उपासना के 
सावनभूत मन आदि इन्द्रियों का सामाच्यूंप से नियमन कों 
चंतलाकर “सं यत्रात्रै घान्नेः' इत्यादि श्रुति. के द्वारा-'स यथांसर्वाः 
सामपां समुद्र एकायंनम्‌' अर्यात्‌ जिस प्रकार संमुद्र संगी जलों 
(नदियों कॉ) एकमात्र आश्रय, उसो प्रकार परमात्मा संभी जीवोंकां 
एकमात्न आश्रय होने कें कारणं उनका कारण है । इत्यादि धति 
कें द्वारा उपास्यं पर ब्रह्मं संम्गृणं जगत्‌ कां एक मात्रं कारण है 
तया सभो विषयों में होनें वाली प्रवृत्तियों कां एकमात्र कारण 
इन्द्रिय संमुदायं को. नियमन विस्तार पुर्वक बंतलाकंर,-सं यथां 
सन्मवघनः? अर्थात्‌ नमक के टुकड़े के संश परमात्मा ज्ञान स्वरूप 
है । इत्यादि श्रुति के द्वारां मोक्ष की प्राप्ति के साघनभुत 
प्रवृति को प्रोत्साहित. करने कें लिएं जीवात्मा रूप से रहने वाले 
परमात्मा कां सीमांतीत ज्ञानवांन रूप से आकार का प्रतिपादन 
करके, उसी केवल असीमित ज्ञान स्वरूप वाले ब्रह्म॑ की ही संसा- 
रावस्या में जीवों के रूप में परिणाम कों 'विज्ञान घन एवेतेम्यो 
भूतेम्यः समुत्यायं तान्येवांनु विनश्यति ए अर्थात्‌ परंत्रह्म ज्ञानस्व- 
रूप ही आत्मा बंगकर शरीर रूप में परिणत पत्चभूतों सें उत्पन्न 
होकर. उनके नष्ट होने पर उनके बांद नष्ट हो जाता है। 
इत्यादि श्रुति के द्वारा वंतळायां गया है । 'न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति’ 


अर्थात्‌ प्रेत्यं = अन्तिमं देह पातं के पश्चात्‌ मोक्षावस्था में स्वाभाः 
विक अपरिच्छिन्न ज्ञान संकोच रहित होने कें. कारणं; : संज्ञा = 
भ्ुतसंघातों से एकीकार रूप ' देहांदि में आत्माभिमांनांदि रूप 


( ३ ) 
अमात्मक ज्ञान, नहीं, अस्ति =रहता है । इस थुति के हारा 
बतलाया गया है कि मोक्षावस्था मे स्वाभाविक सीमातीत ज्ञान 
का संकोच नहीं होने के कारण भूत समुदाय के साथ एकीकार' 
( अमेद रूप ).ज्ञान नहीं होने कारण देव, मनुष्य आदि शरीरों 
में आत्मत्व बुद्धि नहीं होती है । पुनः यत्र डि दैवमिब भवतिं 
अर्थात्‌ जहां. पर मेद के संमांन प्रतीति होती है इत्यादि 
श्रुतियों . द्वारा ब्रह्मत्मक रूप से नहीं जाननें के कारण 
भिन्न भिन्न स्वतस्त् रूप से वस्तुओं की प्रतीति अज्ञान के कारण 
होती है, तथा जिस मुमुलु उपासक के सारे अज्ञान नष्ट हो गये 
हैं, और जो सम्पूर्ण जगत्‌ का व्रह्मात्मक रूप से अनुभव करने 
वाले उसके लिए किसी भी वसु, के ब्रह्म से भिन्न 'न. होने कें 
कारण मेद दर्शन का खण्डन करके, येनेद सबै विजानांति, तँ केन 
विजानीयात्‌? अर्थात्‌ जीवात्मा अपनी आत्मा रूप से रहने ' वाले 
जिस परमात्मा के द्वारा ज्ञानवान होकर इस सम्पूर्ण जगत्‌” को 
जानता हँ, उस परमात्मा को किस साधन के द्वारा जाना जा 
. सकता है । अर्थात उसको देखने के लिए कोई साधन नहीं है । 
इस श्रुति के द्वारा परमात्मा को दुख गम वतराया गया है। 
“स॒ एष नेति नेवि’ इत्यादि शति के द्वारा वतलाया गया है कि” 
यह. सवाँ का. स्वामी स्वेतंर समस्त वस्तुओं से विलक्षण स्वरूप 
बाला परमात्मा काही सारा जेगत्‌ शरीर. है, वह सबों 
£. को आत्मा रूप से अवस्थित.है । अतएव वह अपने -शरीरभूव 
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समी जड़ चेतन वस्तुओं में पाये जाने वाले दोषों सें अस्पृष्ठ 
रहता है | 'विज्ञातारमरेः केन विजानीयदित्युक्तानुशासनासि मैत्रे 
ग्येतावदरे खल्वमृत्वम्‌' अर्थात्‌ हे मैत्रेयि ! ध्यान रूपी साधन छोड़ 
कर किस यज्ञ दान आदि साबन के द्वारा सर्वज्ञ परमात्मा को 
जाना जा सकता है ! अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी नहीं । इस 
से मैं तु हें उपदेश दे चुका हूं । मोक्षाथियों के लिए जानने के 
योग्य इतना ही अन्नृतत्व है । इस श्रुति के द्वारा बतलाया गया 
है कि--स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण, सम्युणे जगत्‌ के एकमात्र कारण 
( अभिन्न निमितोपादान कारण, सभी बएुओं के विज्ञाता परंब्रह्म 
पुरुषोत्तम को उपयुक्त प्रकार दाले ध्यान रूपं उपासना को छोड़- 
कर, किस यञ्च दान आदि साघनों के द्वारा जाना जा सकता है। 
अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी नहीं । यह उपासना ही मोक्ष का 
साधन है । अमृतत्व शग्द से भी ब्रह्म की प्राप्ति ही कही जाती 
है । यह मेश्रेयी ब्राह्मण में महपि याज्ञवल्कय ने कहा । अतएव 
इस वाक्य में परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है । अतएव 
परब्रह्म जगत्‌ का कारण है पुरुष नहीं और न तो पुरुषाधि- 


ऽत प्रकृति ही जगत्‌ का कारण मानी जातो है। यह सिद्ध 
हुआ । 
S 


इस तरह वाश्यान्त्रयाविक्ररण के श्रीभाष्य का हिन्दी 
अनुवाद समाप्त हुआ । 


प्रकृत्यधिकरण का प्रारम्भ 
१२२ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । १।४।२३॥ 


( ३८ ) 

सूल-एबं निरोश्वरसाङ्कये निरस्ते सति सेश्वरसाङ्कचः | 
प्रत्यवतिष्ठते-यद्यपोक्षणादिगुरायोंगात्सचंज्ञमोश्वर जग- 
त्कारण॒त्वेच वेदान्ता: प्रतिपादयन्ति । तथापि वेदा- 
न्तेरेव जगदुपावानतया प्रधानभेव प्रदिपाद्त इति 
प्रतीयते । नहि देदान्तास्स्वज्ञस्यापरिणामिनोऽधिष्ठा- 
तुरीश्वरत्याधिष्ठ ऐेनावेतनेन. परिसतामिना प्रधानेन 
बिना जगतः कारण्त्यमवगमयन्ति । तथा हार्पोरणा- 
मिनसेन प्रात चेतदवि्डतां परिणामिनीमधोयते- 
क्निष्कल निष्छियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ शस 
वा एच महाजन प्रात्माउज्रोप्भरः क्वचिकारजननी- 
मज्ञामष्टरुपामजां भवाम्‌ ®ध्यायतेऽव्यासिता तेन 
तनयते प्रयते पुनः | सूयते पुरुार्थं च. तेनेवांधिष्ठिता 
जगत । गोरनष्यन्तवती सा जनित्री सुतभावितो 
॥ इति । तथा प्रकृतिमुपादानभुतामधिष्ठायवेश्वरो 
विश्व जगत्युजतोति श्रयते क्रेश्नस्मान्मायी सुजते 
विश्वमेतते अमायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्व 
रमू इति | स्पृतिराप छमयाउध्यक्षेण प्रकृतिस्लूयते 
सचराचरम्‌ इति । एवम तेऽपि प्रधानोपादानत 


( २९ ) 
ब्रह्मणो जगत्कारणत्वथ त्यन्यथानुपपत्त्यैव 'प्रधानस्व- 
रूप तस्येश्वराधिष्ठितस्य जगदुपादानत्वं च सिद्धः 
चति । एवमेव हि लोके. निमित्तोपादानयोरत्यन्त- 
भेदो इश्यते । गृत्सुवर्णदेरचेतनस्य 'घटकटकाद्युपादा- 
नत्वं चेतनस्य झुलालपुवरांकारादेनिमित्तत्वं च. नित्य- 
` मुपलभ्यते । कार्य निष्पत्तिश्च निंथमेनानेककारकततव्य- 
पेक्षा देरा । एज निभित्तोपादानयोभेदनियम "कार्यः 
निध्यत्ते रनेकका रकसंव्यपेक्षस्वनियम चातिक्नम्येकनेव 
ब्नह्मोपादानं निमित्त च. प्रतिपादथितु न प्रभवन्ति 
वेदान्तवाक्यानि । झतो ब्रह्म,निमित्तक्रारणमेव। नोपा- 
दानम्‌ । उपादान तु तदधिष्ठितं प्रधानमेवेति । 


अनु-यदि कोई यह शङ्का करे कि ब्रह्म को जगत्‌ का 


केवल निमित कारण मानकर जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति 


ही क्यों नहीं मान लिया जाता है क्योंकि लोक में देखा जाता है 


कि घटादि कार्यों के उपादान कारण मिट्टी से उसका निमित्त 
कारण कुछालादि भिन्न ही होता है । अतएव जगत्‌ रूपी काय 
का उपादान कारण -और निमित्त कारण अल॒ग--अलंग हो 
मानना चाहिये । तो ऐसी बात नहीं है । क्योंकि एक विज्ञान से 
सब विज्ञान की प्रतिज्ञा तया घटादि के उदाहरण में कोई विरोध 
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( ४० ) 
नहीं होने के कारण ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त कारण के साय 
ही साथ उपादान कारण भी मान लिया जाता है । यह सूत्र का 
अथे हुआ । 
पहले के अधिकरणों में निरीश्वर सांख्यों का खण्डन किया 
गया. हैं, अव॑ इस अधिकरण में ईश्वर को मानने वाले साँख्यमता- 
वल्म्वी अपने तको को उपस्थित करते हुए कहता है-यद्यपि ईक्षण 
इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण सवंज्ञ ईश्वर कों सभी वेदान्त 
वाक्य कारण रूप से वतछाते हैं, फिर भी वेदान्त वाक्यों के ही 
द्वारा जगत के उपादान कारण रूप से प्रकृति बतलायी जाती है। 
यह प्रतीत होता है । वेदान्त वाक्य सर्वज्ञ, परिणाम सहित, तथा 
अधिफाता ईश्वर के कारणत्व का प्रतिपादन अधिष्ठेय अचेतन 
तथा परिणामी प्रधान के बिना नही करते हैं। वह इस तरह से 
कि-परिणाम रहित ही परमात्मा को तथा प्रकृति को वणित' 
करते हुए परमत्रह्माधिष्टित परिणाम शालिनी प्रकृति का वर्णन 
करते हुए कहते हैं+ परंब्रह्म अवयव रहित, क्रिया रहित- शान्त 
दोप रहित तथा निरञ्जन है । ( एवे ६ १८) निश्चय ही परु 
मात्मा. को सबों से महाच- जन्मशुन्य- जरा तथा मृत्यु रहित है । 
(ब्‌०उ ० ४४२५) देहाभिमानी जीव आठ रूपों वाळा प्रकृति महान्‌, 
अहंकार: तया पः्चतन्मात्राएँ सब मिलकर(५+ ३ = ८)आठ रूपोंवाली 
पन्चज्ञानेनि.यां, पश्चकर्मे द्यां, पश्चमहामुत तथा मन(५+ ५+ ५+ १) 
सव मिलाकर १६ विकारों को उत्पन्न करने वाली, अचेतना, जन्म 
तथा विनाश रहित प्रकृति का उपभोग करते हैं । उस परमात्मा 


। 
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से अघिष्ज्ति प्रकृति 'परमात्मा के द्वारा ध्यायते = जानीती . है, उसरी 


“के द्वारा सूक्ष्मावस्था से स्वूलावस्था में 'की-जाती. है, उसी के द्वारा 
प्रेरितः की जातो. है तथा पुरुषाये स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न 
करती, है । विकार शील “वह प्रकृति झादि तथा अन्त से रहित, 


`" समष्टि सृष्टि तथाः व्यष्टि सृष्टि की मूलभूृता है। “यही नहीं 


श्रुतियां यह्‌ भी -वतलाती' हैं कि सम्पुण जगत्‌ के:उपादानः कारण 


` प्रकृति -को हो अपना अधिष्ठान बनाकर. परमात्मा जगत्‌ “की सृष्टि 


करता है | वह श्रुति है-अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ । - मायाँ 
तु प्रकृत्ति विद्यात्‌ मायिनं तु महेरवरम्‌ ९? अर्थात्‌: इस. प्रकृति रूप 
अधिष्ठान को ही अधिष्डित करके परमात्मा इस ' सम्पुर्णी जगत्‌ 


* की सृष्टि करता: है । माया को प्रकृति जानो और माया के प्रेरक 


तत्त्व को महेश्वर (परमात्मा) । स्मृति. भी वतलाती है कि 


` मयाध्यक्षेण प्रकृति: सुयते संचराचरम्‌':( गी०. ९१० ) अर्थात्‌ मुँझ 
` परमात्मा के हो द्वारा अविष्डित . होकर- प्रकृति. जड़चेतनात्मक 
` जगत्‌.की सृष्टिःकस्ता है । , ; : 


“ इस' तरह: सेः यद्यपि श्रत्या प्रकृति को: उपांदान कारण 


` रुप से नहीं वतलाती हँ किन्तु अन्ययानुपपति के द्वारा ही ईश्व- 
'राविष्ठित प्रधान. की जगत्‌ की उपादान कारणता सिद्ध हो 


जातो है । इस तरह हो लोक: में निमित्त कारण तथा उपादान 


' कारणः में अत्यन्त" मेद देखा जाता है । देखा जाता है कि घट: 


भटका कुण्डल आदि कार्यों के-मिट्टी, सुवण आदि जड़ पदार्थ उपा 


( ४२ ) 


दान कारण होते हैं। और निश्चित रूप से ही उन सवों ( घट, 
कडक कुण्डल आदि कायों के चेतन, कुलाल, सुवणंकार आदि 
निमित कारण देखे जाते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि 
“कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारणों की आवश्यकता होती है। इस 
तरह से लोक में पाये जाने वाले, निमित्त कारण और उपादान 
कारण की . भिन्नता के नियम का. तथा कार्य की उत्पति के लिए 
अनेक कारकों कअपेक्षा रूरी नियम का उलंघन करके देदान्त 
वाक्य इस अर्थ का. प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं जगत्‌ रूपी कार्थ 
उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही हो सकता है उपादान 
कारण नहीं हो सकता हैं. जगत्‌ का उपादान कारण तो परमात्मा 
से अधिष्ठित ( नियमित ) प्रकृति ही है । ( अतएव ब्रह्म. को 
जगत्‌ का अभिन्न निमितोपादन कारण नहीं मांना जा सकता 
है) ; 
टिप्पणी-सांख्यों के मेद दो प्रकार के हैं निरीश्वर सांख्य और 
सेश्वर .सांख्य । -निरीशवरसांख्य के प्रवर्तक ईश्वर कृष्ण हैं १! इन्होंने 
सांख्य कारिका नामक ब्रहत्तर आर्या छन्दों की कारिकाओं में सांख्य 
शास्त्र को वणित कर इस छोटे से ग्रन्थ में गागर में सागर भरने 
का सफल प्रयास किया है। ईश्वरकृष्ण ने साँख्यशास्त में 
अव्यक्त = प्रकृति, व्यक्त = महदादि तथा ज्ञ > पुरुष तत्त्व के. ज्ञान 
से जीवों को मुक्ति माना है । उनके -महदादि के आपस में तेइस 
मेद हूँ । इस तरह एक प्रकृति+तेइस महदादि + एक पुरुष = 


( ४३ ) 


पच्चीस तत्त्वो. के विज्ञान (मेद पूर्वक. ज्ञान-:या , प्रकृति पुरुष 
विवेक ) के द्वारा मोक्षाघिगम को बतलाया। ईश्वर. कृष्ण का 
कहना है कि इस प्रक्रिया के .प्रवर्तक कपिल ही हैं । और उन्हीं 
की परंपरा में षष्ठिवपं नामक विद्वान ने विशाल काय ग्रन्थ षष्ठि- 
तस्त का निर्माण किया । किन्तु दुर्देव से आज वह ग्रन्थ नहीं 
मिलता है । 'ईश्वरक्कषण ने अपने इस साँझ्यकारिका नामक ग्रन्थ 
में पष्डितन्त्र के सभी विषयों.को समाहित कर डाला है । यह 
सांख्य कारिका भो अत्यन्त प्राचीन है । इसकी कारिकाओं का 
खण्डन ब्रह्मसुत्र में शांकरभाष्य और .श्रीभाष्य आदि ग्रन्थ में 
मिलता है । अभीतक के अधिकरण में इस ईश्वर कृष्ण द्वारा ही 
प्रवतित निरीश्वर सांख्य का ही खण्डन किया गया है । अब इस 
्रत्यचिकरण में सेश्वरसांख्य का खण्डन किया जा. रहा है। 
इसके भी आदि प्रवतंक कईंस ऋषि के पुत्र कपिल माने जाते 
जाते है । श्रीमद्भागवत पुराण में कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल ने 
अपनी माता देवहूति को विस्तार पुर्वक सेश्वरसांख्य का उपदेश 
दिया है । और इनके अनुसार छब्बीस तत्वों का मेदपुर्वेक ज्ञान ही 
मोक्ष का साधन है । इससि दान्तमेंप्रकृतिक चोविस तत्त्वो की अपेक्षा ' 
जीव तथा ईश्वर भी स्वीकार किया गया , इस मत में तथा औपनि- 
षद सिद्धान्त में विषमता की अपेक्षा समता अधिक हैस सिद्धान्त 
में सभी प्राकृतिक तत्व तथा जीव ब्रह्मात्मक ही स्वीकार किये जाते 
हैं। किन्तु जगत्‌ का निमित्त कारण परमात्मा को और उपादान 
करण परमात्म! से अधिष्ठित प्रकृतिको स्वीकार किया जाता है , 


“( ४४१) 
जंव कि वेदान्त के सिद्धान्त में परंब्रह्म को ही जगत का उपा- 
दान कारण और निमित्त कारण दोनों माना जात्ता है । इसी 
लिए इस सूत्र में सेश्वरसांख्य मत का खण्डन किया जा रहा है। 
सुल-एवं प्राप्तेडनिधीयत्ते-प्रकतिश्न॒प्रतिज्ञाव्शन्तानुपरो- 


घादिति | ` प्रकृतिश्च-उपादानं, च.। न निमित्तकार- . 


« णुमात्र ब्रह्म, उपादानकारणं चब्रह्मवेत्यथ:.। कुतः ? 
प्रतिज्ञारष्टान्तांनुपरोघात्‌ । एवमेव हि प्रतिज्ञादृष्टा- 
न्तौ नोपरुध्येते ` |. प्रतिज्ञा ` तावत्‌ स्तब्धोऽस्युत 


_ तमादेशमप्राक्षयः येनाथ्‌ तं ञ्‌ तं भयत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमित्येकविज्ञानेन सर्वाविज्ञानविषया |. इष्टान्तश्च 


> । । यथा, सोम्येकेन ग्रृत्पिण्डेम सबं .मृण्मय विज्ञातं 
` 'स्यात्‌ :कंयथों सोस्य केन लोहमणिना द्यथा सोम्ये- 


on) 


` केन नखनिक्नुन्तनेन इति को रणविज्ञानात्कायेंविज्ञान 
विषयः । यदि निमित्तकारणमेव. जगतो. ब्रह्म, तदा 
त विज्ञानान्न समस्तं „जग टटिज्ञातं स्यात्‌ । नहि कुलाला 
४: दिविज्ञानेन: घटादिविज्ञायतते | अतः प्रतिज्ञाइष्टान्तयो- 
' ` बौध एव । 'ब्रह्वारफ एवोपादानत्वे उपादानभुतमृत्पि- 
ण्डलोहसशिनखनिकनन्तन विज्ञान घटमरिपककटकमकुट- 
चासीपरश्वथादितत्काय बिज्ञानवश्चिखिलजगढुपावान्नभुते 
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्रह्मणि विज्ञाते तत्काय निखिलं जगहिज्ञातं स्यात्‌ । 
कारयामेवाबस्थान्तरापज्नं कार्यम्‌, न द्रव्यान्तरमिति 
कार्थका रणरूपेशावह्थितपृत्तद्विकारादिनिदर्शनेन प्रतिः 
ज्ञासमर्थेनाइब्रह्म जगदुपादानं चेति निश्चीयते | यत्त्‌ 
निमित्तोपादानथोर्भेदश्भ्‌ त्येव प्रतोयत इति, तदसत्‌, 
निमित्तोपादानगरोरेक्यभ्रतोतेः उतः तमादेशमभ्राक्ष्यः 
येनाश्र त खत भवतोति । आदिश्यते प्रशिष्यतेऽने- 
नेत्पादेशः, ®एतस्य चा : अक्षरस्य प्रशासने गागि 
इत्यादिश्र्‌ ते: । सायकतमत्वेन कर्ता विवक्षितः । 
तमा देष्डारमग्राकष्यः येनाश्रुत श्रूतं भवति-येनावे- 
ष्ट्राऽधिष्ठात्रा भ्‌ तेनाश्च तमपि थत भवतीति निसि- 
तोपादानयोरेक्यं प्रतोयते, #प्रदेव सोम्येइमग्र अतो- 
देकमेवेति प्राकएुष्टेरेकत्वाचधारणादद्वितीयपदेनाधिः 
षठात्रन्तरनिवारशाच्च | नन्वेवं सति शविक्रारजन- 
नोम्‌ गौरन!च्चन्तवतो इत्यादिभिःप्रकृतेराद्यन्तविर- 
हेण नित्यत्वं जगदुपादानत्वं च भयमारं कथमुप- 
पद्यते ? तदुच्यते-तत्राप्यविभक्तनामरूपं कारखाव- 
स्थं ब्रह्मं व प्रहतिशब्देनाभिधीयते, ब्रह्मव्यतिरिक्तव- 


(४६ ) 
स्त्वम्तराभावात्‌ । तथाहि श्रृ तयः कवच त परादा- 
द्योऽम्यदात्मदस्सव चेद पत्र स्वस्य सर्वमात्मैडा- 
घृत्तत्केल कं पश्येत्‌ इत्याद्याः, सर्व खल्बिद ब्रह्म 
कएऐतदास्म्दमिदं सर्शभिति कार्यावस्थं कारणावस्थं 
सव जगदून्नरह्मात्नकर्मिति श्रदशाक्ष्य । 


| अनु ०--उपयु्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर 
सुत्कार कहते हैं-पकृतिश्च प्रतिज्ञाहष्टान्तानुरोधात्‌ । इस सूत्र के 
प्रकृतिश्च का अवं है, उपादान कारण भी, अर्थात्‌ व्रह्म जगत्‌ का 
केवल निमित्त काःण ही नटीं है अपितु उसका उपादान कारण 
भी ही इह्म है । बयोंकि-5 तित्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ । बयोंकि ब्रह्म को 
जगत्‌ का समान रूप से उपादान कारण और निमित कारण 
दोनों मानने पर ही छान्दोग्योपनिषद्‌ के आत्मविद्या में वणित 
प्रतिज्ञा ऑर इप्टान्त में किसी प्रकार. के विरोध नहीं होते हैं। 
वह प्रतिज्ञा इस प्रकार की है-'स्तब्बोषस्युत तमादेशमप्राक्ष्य: येना- 
श्रतं श्रुतंभवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' अर्थात्‌ बारह वर्षों के 
पश्चात्‌ गुरुकुळ से लोटे हुए तथा अपने को आत्मतत्त्ववेत्ता मानने 
के कारण अपने पुज्य पिताजी को नमस्कार नहीं करके - चुपचाप 
खड़े पुत्र को देखकर पिताजीने'कहा, हे श्वेतकेतों | तम अपने 
का आत्मतत्त्व वेचा मानकर किसी को भी बिना नमस्कारादि 
किये विना, स्तब्ध = चुपचाप खड्ड हो । क्या तुमने अपने आचायों 


(४०). 

के सञ्चिकट में प्रश्‍नोत्तरादि द्वारा उस आदेश (जगत के निया- 
मक ) तत्व को जान छिया है ? जिसकें: केवल सुन लेने से संभी 
वस्तुएं सुनी हुई, जिसके केवळ मनन कर लेने से, तद्व्य- 
तिरिक्त सभी वस्तुएं” मनन को गयी तथा जिसके केवल विज्ञात 
हो जाने से सभी वस्तुएं विज्ञात हो जाती हैं? इस श्रुति में एक 
बिज्ञान सभी वस्तुओं के विज्ञान की प्रतिज्ञा की गयी है । और 
इस प्रतिज्ञा के उपपादनः ( औचित्य प्रतिपादन”) के लिए कारण 
के ज्ञान से कार्ये के ज्ञान विषयक तीन दृष्टान्त दिये गये हँ जैसे 
यथा सोप्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मय विज्ञात स्यात्‌ + *“*“यथासो- 
म्येकेन लोहमणिना” ~ “यया सोम्येकेनं नखरङन्तनेन' अर्थात्‌ 
हे सोमरसपानाह श्वेतकेतो ! जेसे केवळ मृत्पिण्ड के विज्ञान से 
सारी मिट्टी से बनी हुई घटादि वस्तुए जो मिट्टी के पिण्ड से 
वनी हैं, उनका मृदात्मकत्वेन ज्ञान हो जातां है, जिस तरह 
हे सोमरस पानाहँ श्वेतकेतो! एक छोह मणि के द्वारा, **«०- 
(॥।) तथा जिसतरह हे सोमरसपानाह श्वेतकेतो ! एक नुखड्गन्तन 
( नहरनी ) के द्वारा । ( इन तीनों उदाहरणों द्वारा यह बतलाया 
गया है कि कारणत्त्व का ज्ञान हो जाने पर उससे उत्पन्न ' सभी 
वस्तुओं का तदृदव्यात्मकत्वेन ज्ञान हो ही जाता है। “ 


यदि ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त कारण मातःही माना जाय 
तो फिर उसके विज्ञान मात्र से सम्पुर्ण जगत्‌ का विज्ञान संभव 
नहीं है । घटादि कार्यों के निमित्त कारण कुम्भकार 


( ४८ ) 

आदि के ज्ञान मात्र सेघट इत्यादि का ज्ञान छोक में नहीं देखा 
जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को केवल निमित्त कारण मानने 
पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त में वाघा ( या विरोध ) ही होगा। ब्रह्म 
को ही उपादान कारण भो मानने पर जिसतरह उपादान कारण 
भुत मृत्पिण्ड के विज्ञान ,से उसके कायंभुत घट मणिक ( कुण्डा ) 
आदि का लोहमणि ( सुवणं ) के विज्ञान से उसके कार्यभूत कटक 
कुण्डल आदि का, नखकृन्तन के विज्ञान से सभी लोहे के वने 
हुए औजार वसुली परश्वथ, आदि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण जगत्‌ के उपादान कारणभूत परंब्रह्म का ज्ञान हो जाने 
पर उसके कार्यभृत सम्पुर्ण जगत्‌ का ब्रह्मात्मक रूप से ज्ञान हो 
जाता है। क्योंकि जो पहले की अवस्था. में कारण रहता है, वही 
अपनी उत्तरावस्था में कार्य कहलाता है। अतएव कार्यं और 
कारण में द्रव्य की एकता होती है, भिन्नता नही । दोनों के द्रव्य 
एक होते हैं। कार्थ और कारण दोनों रूपों में रहने वाली मिट्टी 

तथा उसके कार्यों के उदाहरण से चु कि एक विज्ञान के द्वारा 
| सकविज्ञान की प्रतिज्ञा का श्रुति के द्वारा समर्थन किया गया है; 
| अतएव निश्चित होता है कि जगत्‌ का उपादान कारण भी ब्रह्म 
ही है। सांख्य विद्वानों ने यह जो कहा है कि श्रुति ही जगत्‌ के 
| निमित्त कारण और उपादान कारण की भिन्नता का प्रतिपादन 
i करवी है, यह प्रतीत होता है । तो उनका यह कथन उचित न 

है। क्योंकि श्रुति के द्वारा जगत्‌ के निमित्त और उपादान 

कारण को एकता की प्रतीति होती है। 'उत तमादेशमप्राध्ष्यः 


( ४९ ) 


वेनाधुतं श्रू तंभवतिः यह श्रति जगत्‌ के निमित्त और उपादान 
की एकता को ही वतलाती है, भिन्नता को नहीं। आदेश पद 
का आदिश्यते = प्रशिष्यते अनेन इति आदेदः अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
जगत्‌ का प्रशासन किया जाय उसे आदेश कहते हैं। परमात्मा 
को जगत्‌ का प्रशासन कर्ता के रूप में प्रतिपादन करती हुई 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ की श्र ति कहती है- 'एवस्यवाःक्षरस्य प्रशा- 
सने गागि ( वृ० ५८ ) अर्थात्‌ हे गागि इस परमात्मा के ही प्रशा- 
| सन में रहकर सुर्यं आदि नियमित होते रहते हैं। यहां पर साव- 
कतम ( करण ) के रूप में कर्ता विवक्षित है। ( कहने का आत्रय 
यह है कि आदेश पद में आ पुर्वक दिव घाधु से कर्ता के अथ 
चन प्रत्यय होकर आदेश पद वना है। नौर इस पद की ग्युत्यत्ति 
होती है-आदिश्यते अनेन इत्यग्देश: । अव प्रश्नः यहां यह उपस्थित 
होता है कि_'अकतंरि च. कारके संज्ञायाम्‌? इस प्राणिनीयाजुशा- 
सन के-अनुसार कतृ ज्यतिरिद कारक में ही संज्ञा अथे में घभ प्रत्यय 
| होता है,.कर्ता के अर्थ में नहीं । अतएव. यहां पर कर्ता के अर्थ 
में घन्न प्रत्यय केसे: स्वीकार किया जा सकता है? तो इस शङ्का 
का समाघान करते हुए श्रीभाष्यकार स्वामीजी . कहते हैं कि- 
| साबकतमत्वेन कर्ता विवक्षिता’ अर्थात्‌ यहां पर ज्ञान क्रिया के 
| कतृत्व में स्वतन्त्र रूप से विवक्षित न होकर साघकतम रूप से 

कर्ता को मानकर ही घ्ञ्अत्यय किया गया है । क्योंकि नियम 

दै “विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ । अतएव कोई दोप नहीं है । ) 


( ५० ) 

इस तरह श्र्‌ति का अथं हुआ कि तुमने उस आदेष्टा = जय 
प्रशासक तत्त्व को अपने आचाय की सन्निधि में पुछकर जानः 
लिया है क्या? जिसके केवल श्रवण मात्र से सभी वस्तुओं का 
श्रवण किया हुआ हो जाता है । अर्धान्‌ जिस आदेष्टा = अधिष्ठाता 
परमात्मा के द्वारा वेसुनी हुई वसु” भी सुनी हुई हो जाती है। 
इस तरह इस श्रुति के द्वारा उपादान कारणे और निमित कारण 
की एकता ही प्रतीत होती है । 'सदेव सोम्येदमग्र असोदेकमेव 
अर्थात्‌ हे सोमरस पानाहं, सच्छिष्य । दृष्टि से पहले यह हृश्य- 
माण सम्पूणं भ्रपन्व सत्‌ स्वरूप ही था। इस शति के द्वारा सृष्टि 
से पुर्व एकत्व का निश्चय होने के कारण तथा अद्वितीय पद के 
द्वारा जगत्‌ के ब्रह्मव्यक्तिरिक्त अघिष्णता (निमित्त कारण) के निषेध 
किये जाने के कारण भो ब्रह्म की जगत्‌ के प्रति अभिन्न निमितो- 
पाइन कारणता को सिद्धि होतो है। 

यहां पर प्रश्‍न यह उऽता है कि यदि वेदान्त वाक्यों के द्वारा 
ब्रह्म भी जगत्‌ के अभिन्ननिमितकारणता का प्रतिपादन मान लेने 
पर, विकारजननीम = सम्यु्णकायों को उत्पादन. करने वाली, .गौर- 
नाउन्तवतीम्‌ = उत्पत्तिविनाश रहित उत्तरोतर कार्यावस्था में परि- 
णत होते रहने वाढी, इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रकृति के उत्पत्ति 
'दिनाश रहित होने के कारण जो प्रति का . नित्यत्व, तथा 
जगत्‌ के उपादान कारणल मा-्तरिकोपनिपत्‌ में सुना जाता है, 
उनसवो की उपपति कंसे लगेगी ? तो इसका उत्तर देते हुए 
थोभाष्यकार श्रीरामानुजानामं स्वामीजी ` कहते हैं--तदुच्यते 


( ५१ ) 
इत्यादि-अर्थात्‌ मन्त्रिकोपनिषत्‌ के (१+३ तथा १५ ) श्रृति में 
भो नामरूपविभागरहित कारणावस्थावस्थित ब्रह्म ही प्रकृतिशब्द 


में ब्रह्म को छोड़कर कोई अन्य प्रकार की वस्तु तो रहती नहीं 
है। इसी अर्थ का समन करती हुई श.तियां भी कहती हैं- 
सर्व तं परादाः योऽन्यत्रात्मनः सर्वे वेद” अर्थात्‌ उस व्यक्ति 
को सभी वस्पुए' परास्त कर देती हैं। जो परमात्मात्मव्यति- 
रिक्तरूपसे सभी वस्तुओं को जानता है। 'यत्रत्वस्य स्व॑मात्मैवा- 
भुत्‌ ततकेन के पश्येत्‌ |! और जिसके ध्यान मात्र से उपासक 
को यह सारा जगत्‌ परमात्मात्मक ही प्रतीत होने लगता है, उस 
परमात्मा को घ्यानव्यतिरिक्त किस सावन के द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता है । इत्यादि श्रुतियां तथा “सर्वं खल्विदं रह्म 
अर्थात्‌ निश्चय ही यह सन्बुणं जगत्‌ ब्रह्मात्मक है। तथा-ऐतदा- 
त्यमिदं सर्वम्‌! यह सयु जगत्‌ ब्रह्मात्मक है ।' इत्यादि श्रुतियों 
में सुना जाता है कि कारणावस्था तथा कार्यावस्या में स्थित 
रहने बाला सम्पुर्ण जगत्‌ ब्रह्मात्मक ही है। न 
मुल-एतदुक्त भवति-झपर: पृथीवोमन्तरे सञ्चरन्यस्य 
पृथिवो शरीर यं प्रथिदी न बेद इत्यारस्य &योड- 
व्यक्तमस्तरे सश्वरन्यस्याव्यक्त शरीर यमव्यक्त न 
वेद योऽक्षरमन्तरे सव्चरन्यस्याक्षरं शरोर यमक्षरं 
न पेद कषयः पृथिव्यां तिष्ठन्यूथिव्या ग्रन्तरो यं 


( ५२ ) 
पृथिदो न वेद यस्य पृथित्री शरोर यः पृथिद्वीमन्त- 
रो यमयति इत्यारन्य-$य .श्रात्मनि लिष्ठत्तात्मनोऽ- 
न्तरो यमारमा न वेद यस्यात्मा शरीरं य 'छ्.त्मा- 
"नमन्तरो यमयति स' त 'आत्माऽन्तर्याम्यभूतण्ठः इति 
(उ) ` सर्मचिदचिद्टस्दुशरीरतथा सर्गदा सर्वात्मशूत' 
परं ब्रह्म कदाचिद्विभक्तनामरूपमू; कदाचिच्चाविभक्त- 
नामरूपम्‌, यदा विभक्तनासख्पम तदा तदेव बहुत्गेन 
कार्यत्गेन चोज्यते; यदा चाविमक्तनामरूपं तदैकम- 
हवितोयं कारणामिति च । एशे सर्वदा चिदरचिहस्तुश- 
` रीरस्यः परस्य. ब्रह्मणोर्ञवभक्तनामरूपा या कारणा- 
वत्था ता ' &गोरनायग्तवती छबिकारजननीमज्ञासू 
कअजामेकामू इत्योदामिरभिघीयते इति. । ननु च 
झप्रहानश्यक्त लोयते ग्रव्यदतशक्षरे लीयते त 
प्रलयश्च तेरव्यक्तस्योर्त्पाततप्रलयो प्रतोयेते, तथा च 
महाभारते &तस्मादव्यक्तमुत्पन्न भिगुरां . दइिजसत्तत् 
#अव्यक्त पुरुष ब्रह्मन्निनिष्क्रिये ` सम्रलीयते इति | 
नेष दोषः, अचिद्वृस्तुशरीरस्य ब्रह्वाणोच्व्यक्तशब्दवा- 
च्यायालिगुणावस्थायाः कार्यत्वात्‌ । &यदा तमस्तन्न 


( ५३ ) 
दवा न रात्रिः इति छुस्नप्रलयदशायामपि। ब्रह्मात्मक- 
स्पातिसुक्षमस्थानिदृल्तुनस्स्थित्यभिधानाज्जगत्फारशस्य 
परस्य ब्रह्मणः प्रकारभवर तिसरं चाचिद्वस्तु भित्य- 


मेवेति तत्प्रकार ब्रह्म झेगोरनाउन्तचर्ीत्या दिषव- 
मिर्षीयते । भ्त एव च श्रक्षरं तमखि सीघते तमः 


परे देव एकी अवतीति तमस एकी स(बसाचमेब 
भूपते, न तु लवः । एक्रोगाव इति तर्मोसिघानाद 
तिजुक्पाचिस्रक्ारस्य व्रहारगोड रा: प्रवतलासरूपतया5- 
दण्यानलभिषीयते | #दम झार्सीत्तमसा गुढभग्र केत 
तपपस्तन्तरदुनाजायतेकप्‌ इत्या्यप्येतदेव वदति ¦ 
तथा च मानव वचः कंघतोदिदं तभोशूतमप्रज्ञात- 
भनक्षणम्‌ । अप्रतक्यमव्ज्ञियं प्रसुप्वासिव सर्वतः 
॥ इति | अप्रस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ इत्याद्यन- 

गेबोपपादयिष्पते, बरह्मोऽपरिणामिस्वश्षेतयश्च | 

वेकस्य तिमित्तत्वमुपादनत्वा चा न संसवति, 
एकङाररकानष्पाद्यःव चा कार्यस्य, लोके तथा निय- 
मदशेनात्‌ । अतोऽग्निना पिज्चेर्दितिदह दान्तवाबया; 
, न्येकत्मादेबोत्यात प्रतिपादयितु न प्रमवन्तीति 


[ ९४ ] 


अत्रोच्यते-घकलेतरजिलक्षणत्य ब्रह्मणस्सर्तज्ञस्यक्रस्यव 
सर्ग मुपपद्यत । सृडादेरचेतनस्य ज्ञानासाशेनाधिष्ठा 
तृत्वायो गादबिष्ठातु: कुलालादेविचित्रपरिणामशक्तिवि, 
रहादप्त्यतडूल्पततया च तथा दशंनानियमः । अतो 
ब्रह्मेव जगतो निर्मित्तमुपादानं च।॥ २३॥ 


अनु०--कहने का अभिप्राय यह है कि-'यः पृथिवीमन्तरे 
सञ्चरन्‌ यस्य पृथ्वि शरीरम्‌, यं पृथिवी न वेद” अर्यात्‌ जो 
पृथिवी के भीतर संवरण करता हुआ अवस्थित है, पृथिवी जिसका 
शरीर है, और पृयिवी जिस परमात्मा को अपनी अन्तरात्मा रूप 
से नहीं जानती है। ( सु० उ० ख० ६ ) इस श्रुति से आरम्भ 
करके 'योऽ्मकमन्तरे सञ्चरम्‌ यरयाव्यक्त शरीरम्‌ यमव्यक्तं न वेद 
योऽक्षरमन्तरे सब्वरद यस्याक्षः शरीरम्‌ यमक्षरं न वेद ।' अर्थात्‌ 
जो परमात्मा अव्यक्त प्रति के भीतर संचरण करता हुआ उसके 
अन्तर्यामी रूप से अवस्थित है, अव्यक्त प्रकृति जिसका शरीर है, 
जिस अव्यक के अपनी आत्मा रूप से नहीं जानती, तथा जो अक्ष- 
रतत्त्व जीवात्मा के भोतर संचरण करता हुआ अन्तर्यामी रूप से 
अवस्थित है, अक्षर तत्व जीवात्मा जिसका शरीर है, जिसे अक्षर 
तत्त्व जीवात्मा अपनी आत्मा रूप से नहीं जानता है । इत्यादि 
सुवालोपनिपद्‌ पफ अध्याय की श्रुति पर्यन्त तथा वृहदारण्यकोप- 
निपद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण की श्र ति-'यः पृथिव्यां तिष्ठन, य: पृथि- 


( ५ ) 
व्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरोरम्‌, यः पृथिवी- 
मन्तरो यमयति’ ( ब्‌» उ० ३।७।३ ) अर्थात्‌ जो परंब्रह्म पृथिवी 
के मातर अत्मा के रूप से रहता हुआ, पृथिवी की अपेक्षा अंत 
रङ्ग है। जिसे पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर है, 
और जो पृथिवी के भीतर रहकर उसका नियमन करता है। 
इस श्रू,ति से लेकर-'इस ब्राह्मण की अन्तिम श्रुति “जो परमाः 
त्मा आत्मा के भीतर अन्तर्यामी रूप से रहता हुआ आत्मा को 
अपेक्षा अन्तरंग है। उसे आत्मा नहीं जान पाती। आत्मा जिसका 
शरोर है । जो परमातमा आत्मा के भीतर रहकर उसका नियमन 
किया करता है! इस श्रृति पर्यन्त वतलाया गया है कि सम्पूर्ण 
जड़ चेतनातमक शरीर रूप से सक्दा ब्रह्म रहता है । वह सभी 
( कार्यावस्था में ) विभक्त नाम रूप वाला होता है ऑर कभी 
नाम रूप के विभाग से रहित होता है । जिस समय वह नाम 
रूप के विभाग से रहित होता है उस समय वही बहुत रूप से 
( व्यष्टि रूप से) तथा कार्य रूप से श्रुति के द्वारा अभिहित 
किया जाता है, और जिस समय उसके नाम और रूप का 
विभाग नहीं हुआ रहता है, उस समय बह श्रुति के द्वारा एक 
अद्वितीय और कारण रूप से बतलाया जाता है । इस तरह 
संदा ही जिस परंद्रह्म का जड़ चेतन वस्तु समुदाय शरीर बना 
रहता है, उस ब्रह्म की जो कारणावस्था है, उसका श्रुति गौर- 
चाद्यन्ववती + उत्पति विनाश रहित होकर भी उतरोत्तर कार्यावस्या 
को प्राप्त होने वाली, विकारजननीमज्ञाम्‌ जड़ा तथा महदादि 


( ५६ ) 

सह विकारों को उत्पन्न करने वाली, अधामेकाम्‌ = चन्मगुम्य 

तथा अकेली, इत्यादि पदों से अभिधान करती है । 
अव प्रश्न उठता है कि-/महानग्यक्ते लीय), अव्यक्तमक्षरे 
लोयते” अर्थात्‌ मह॒तृतत्व का अव्यक्त में ल्य होता है और अव्यक्त- 
तत का अक्षर तत्व में लय होता है। इस प्रलय श्रुति के द्वारा 
अव्यक्त की उसत्ति और प्रलय होते हैं यह प्रतीत हता है । महा- 
भारत में भी कहा गया है कि 'है द्विजसतम' (गाह्मणो में केः) 
उस अक्षर तत्व परमात्मा से अव्यक्त तत्त्व उत्पन्न हुआ । और 
है बरह्मद निष्किय पुरुष में अग्यक्त तस्व का ल्य होता है। तो 
इसमें कोई दोष नहो है । जिसका अचिद्वस्तु शरीर है, उस 
ब्रह्म का, अव्यक्त शब्द वाच्य प्रपि की निगुणावस्था कार्य है । 
पर्योक्रि “यदा तमः तन्न दिवा न राग्निः ।' - जिस समय प्ररूय 
काछ में केवल वमस्‌माव ही. था, उस समय न दिन था और 
न रात थो? इस थति में सम्पूर्ण जगत्‌ के प्रलय दता में भो 
जिसकी आत्मा ब्रह्म: है वह अत्यन्त सूक्ष्म जड़ा प्रकृति की सत्ता 
वतछाये जाने के कारण सिद्ध होता है कि जगत्‌ के कारण भुत 
परदा का प्रकारभृत्र अत्यन्त सुक्ष्म प्रकृति नित्य ही वस्तु हैं। 
(इस लिए प्रकृति त्रिशिष्ठ ब्रह्म हो “गौरनाचन्तत्रती” इत्यादि श्रुति 
में वर्णित किया गया है । इसीलिए “अक्षर तमसि लोयते, तमः 
परे देव. एकी भवति? अर्थात्‌ अक्षर तत्त्व का तमस्‌ में ल्य होता 
है और तमस्‌ परंब्रह्म परमात्मा में मिल जाता ? इस श्र.ति में 
तमस्‌ का एकीभाव रुना जाता है लय नहीं । एकीभाव पद फे 


( ५७ ) 


द्वारा वतलाया जाता है कि प्रलय काळ में तमस्‌ नामक अत्य तत 
सुक्ष्म जो प्रकृति उससे विशिष्ट ब्रह्म ` नामरूप विभाग रहित 
रूप से अवस्थित रहता है । इसो अर्थे को निम्न श्रुति भी वत- 
लाती हुई कहती-तम असीत्‌ तमसा गुउमग्ने भ्रकेतम्‌ । ततस्सन्मः 
हिनाऽतायतेकम्‌' ( य° ब्रा० २०९) अर्थात सृष्टि से पुरवं्रल्य 
काल में यह सारा जगत्‌ तमस्‌ स्वरूप था और सम्पूर्ण जगत्‌ 
तमसाज्छन्न था । प्रलयकाल में यह तमसे मिलकर एकमात्र हो 
गया इसी अथे को वतलाते हुए मनु भी कहते हैं-- 
"आसीदिदं तमोभुतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंमविज्ञ यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥। 

अर्थात्‌ सृष्टि से पूव॑प्र्यकाल में यह सम्पुर्ण जग 
तमोश्वस्थित अप्रज्ञातम्‌ = परोक्षापरोक्ष किसी मी प्रकार के ज्ञान 
का विषय नहीं वन सकता था। अलक्षणमु = पादि रहित होने 
के कारण किसी प्रकार के वणे से युक्त नहीं था । अप्रतक्यंम्‌ = 
तर्क का विषय नहीं था । अविज्ञेयम्‌  विभागपुर्वक जिसे नहीं 
जाना जा सकता है । और स पूणे जगत्‌ का लय होने के कारण 
बह नाम रूप विभाग रहित था। इस वाक्य में यह वतलाया 
गया है कि जगत्‌ का तमस्‌ में ल्य होता है । और अभी आगे 
चलकर प्रतिपादित करें गे .कि 'अस्मान्‌ मायी रुजते विश्वमेतत्‌” 
इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के ही जगत्‌ के रूप में परिणाम का प्रति- 
पादन करती हैं।: 

सांख्यों ने यह जो कहा है कि लोक में देखा जाता है 


mo 


( पद ) 

वि किसी भो कार्य का निमितकारण और उपादान, कारण एक 
नहीं होता है, अतएव कोई भी कार्थ एक कारक निष्पाद्य नहीं 
होता है, फलतः परमात्मा को किस तरह से जगत का उपादान 
कारण और निमितकारण दोनों माना जा सकता है, और जगत्‌ 
को किस तरह ब्रह्मात्र से जन्य माना जा सकता है? अतः एव 
लोक में जंसा देखा जाता है उसके अनुसार वेदान्त वाक्य 'अग्नि 
से सीत्रना चाहिए” इत्यादि विह अथं के प्रतिपादक अर्थ के 
समान एक ही अभिन्न निमितोपादान रूप ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, तो इसका उतर है कि 
परम ब्रह्म स्देतरसमस्तवस्तुविरुक्षण, सर्वज्ञ एवं सवे शक्तिमान 
हैं, अतएव कतु मकतु मन्यवा कहु" समथ होने के कारण उनका 
सवफुछ होना संभव है । घडादि के उपादानभुत मृदादि :अचेतन 
हैं अतएव वे घटादि कार्यो के अधिए/ता नही हो सकते. हैं। 
और घरांदि कार्थो के अधिष्णाता कुलाल आदि में इस वात की 
शक्ति नहीं कि वे स्रं कार्य रूप में परिणत हो जायें, किञ्च | 
वह अयत्‌ संकल्प भी हैं । अतएव घटादि कार्यों के उपादान 
कारण तथा निमित कारण दोनों अलग अलग हैं। ( पृथक्‌-पृथक्‌, 
दोनों कारणों से बडादि कार्य उसन्न होते हैं। किन्तु- ब्रह्म के 
साब तो ऐसी वात नहीं है। बह स्त्रयंडिचित्र जगत्‌ रूपी कार्य के 
रूप में परिणत होने में भी समथ है और चेतन होने के साथ 
साध सत्यसंकत्प भी है । अतएव अपने सत्यसंकल्प के द्वारा 
वह जगत्‌ के रूप में परिणत होता है ) अतएव ब्रह्म हो जगत्‌ 


१९ 

का एक मात्र अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 
सस--१ २२ अभिष्योपदेशाच्च १। ४ । २४ ॥ 

इतश्वोमयं ब्रह्मं व, &तो$कामयत बहु स्याँ प्रजायेयेति 

झतदेक्षत बहु स्याँ प्रजायेय इति सष्टत्र ह्यणास्स्वस्येव 

बहु भवन सङ्कल्पोपदेशात्‌ | विचित्रचिदचिद्र पेणाहमेव 

बहु स्पां तथा प्रजायेयेति सङ्कल्पपर्दिका हि सृष्टि 

रुपदिश्यते ॥ २४ ॥ 

अनु०--इसलिए भी ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तो- 
पादान कारण माना जाता. है कि शुतियां ब्रह्म के सत्य संकल्प 
पुर्वक सृष्टि का उपदेश देती हैं । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
इसलिए भी ब्रह्म को ही जगत्‌ का दोनों प्रकार का कारण 

मानन पड़ता है कि “उस परंब्रह्म ने सत्य संकल्प किया कि मैं एक से 
अनेक हो जाऊँ” उत ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं समष्टि सृष्टि से 
व्यष्टि सृष्टि में आऊ इस तरह सृष्टि करने वाले ब्रह्म की अपने 
ही अनेक बन जाने का उपदेश देती हैं । अद्भुत जड़चेतन रूप 
से में ही हो जाऔँ तदर्य अनेक रूपों में परिणत होऊ, इस 
कार के संकल्प पुरस्सर ही. सृष्टि का उपदेश श्रुतियां करती 
हैं । (अतएव ब्रह्म ही जगतका अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण है। ) 


१२४ साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १ | ४। २५॥ 


( ६० ) 

मूल-न केवलं प्रतिज्ञाइष्टान्ताभिध्योपदेशादि भिरयभर्थो 
निश्चीयते, ब्रह्मण एव नि्मि्तत्वमुंपादानस्य च लाक्षां 
दाम्नायते कॉक स्विहनं क उ स वृक्ष अततोद्यतो 
द्यावापृथिवो निष्टतक्षुः । मनीषिणो मनसा पृञ्छते- 
बुतद्चदध्यतिष्ठ्द्ुबनानि धारयन्‌ । ब्रह्म दनं ब्रह्म स 
क्ष असोद्यतो चाबापु थिदी निष्टतक्षुः | मनीषिणो 
मनसा वित्रवोंसि वो 'नह्माथ्पातिळऱ्धवनानि घार- 
यनु ॥ इति | अत्र हि सरू बे हणः किसुपाद।नं 
कानि ओोपकंरणानींति 'लोकद्ष्ट्या पृष्टे सकलेतर 
बिलक्षरस्य ब्रह्म॑शाहऽवशक्तियोगो न बिरुद्ध इति 
ब्रह्मवोपादानसुपकरणोनि चेति परिहुतमू | झतश्चो 
भय ब्रह्म ॥ २५॥ 

. अनु०-फेवल एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा 
एवं दृष्टान्त मात्र से ही नहीं :ब्रह्म को जगत्‌ का. उभयविध 
कारण माना जाता है। वल्कि इसलिए भो. माना जाता. है 
कि श्रुतियां भीस्पष्ट रूप से ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमिः 
त्तापादान कारण मानती हैं। यह सुत्र का अथं :हुआ। 


केवल एक: विज्ञान से स्वं विज्ञान. की, प्रतिज्ञा, 
मृतिका लोह आदि के उदाहरण तथा एक से स्वयं अनेक बनंजाने | 


॥ ७ | 

के लिए ब्रह्म के सत्य संकल्प आदि हेतुओं के द्वारा हो ब्रह्म 
को जगत का अभिन्ननिमितोपादान कारण नहीं माना .जाता 
है.। अपितु श्रुतियां ब्रह्म को जग॒त्‌ के उपादान और निमित 
रूप से, साक्षत -प्तिपादन करती है। वह श्रुति है 

कि स्विद्वनं; क उ स...वृक्ष.असीर॒ यतो 'दयावाृथिवी निप्ज्वरः । 
मनिषिषो; मनसा. पूच्छतेदुतद्यदष्यतिष्ठद. मुवर्नानि घारणन्‌ ॥ 
ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्ष, असीद्‌ यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मंनसा विद्रेवोमि वो ब्रह्माध्यतिष्द भुवनानि बारयपृ ॥ 
अर्थात्‌ वह कौन सा वन है जिसमें वृक्ष होते हैं ? . अर्यात्‌ वह 
अधिकरण तत्त्व कौन है ? जिसमें उपादान इत्यादि स्थित हैँ । 
वह वृक्ष कौन हैं जिससे स्त-भ इत्यादि निर्मित होते है । अर्थात्‌ 
वह उपादान कारण कौन है, जिससे द्यावापृथिवी इत्यादि कार्य 
` पदार्थों का निर्माण हुआ है? मनीपिगण | मनोयोग से पुछे वह 
उपकरण: इत्यादि कोन है जिसे मुप्तों का घारण :करने वाले 
परमात्मा ने अधिष्पत किया है ? यह प्रश्न है। इस प्रश्न का 
उपर देते हुए श्र,ति कहती है--्रह्म ही वह वन ( अधिकरण 
तत्व है । ब्रह्म हो बह वृत्त ( उपादान तत्त्व) है, जिसंसे यावा 
शन्नो का. निर्माण हुआ. है । हे मनोषिगण ! सनोयोग से मैं आप 
रोगों. को बतलाता हूँ, कि वह उपकरण इत्यादि भी ब्रह्म ही है, 
: जिसे 'भुवनों का घारण-करने बाले परमात्मा ने अधिष्ठित किया 
: है। इस, श्रुति में;लष्टा ब्रह्म किस. उपादान कारण तथा किन 
उपकरणों से, जगत्‌ की सृष्टि करता है इस तरह से लोक दृष्टि 


[® 
ह 90:05 ६ पद दर म पप 
से पुछे जाने पर, चू किं स्वेतर समस्त वस्तु“ विलक्षणः ब्रह्य ' मे 
सभी प्रकार की शक्तियों का थोग पाया जाता हैं अतएव उपादाने 
और उपकरण आंदि भी ब्रह्म है यह कहा गयां है। अतएव ब्रह्म के | 
उभयविघ कारण होने में जो विरोध था, उसका पंरिंहार'करके सिद्ध | 
किया गया है कि दोनों प्रकार का कारण तहा ही है।' 0 
१३५, आत्मङ्गतेः, ।.१.।.४.। २६। | 

कवोऽक्कामंयत बहु (स्पा; प्रजायेसेतिसिसक्त्देन . प्रक: 

' तत्य ब्रह्मणः तदार ने स्वर्यमकुछतेति सूष्देः कर्मत्व 
` च प्रतीयत इत्यात्मने एव बहुत्वकर शात्तस्थेवः निमिः 
: ततवमुपदानत्य च प्रतोगते:।,अ्रविभक्तनामरूप आत्मा । 
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7 क्ताः साः एव बिम क्तनामरूपः कार्य मिति कृतु त्रकम्‌ 
“ मंत्वयोनं' : विरोध: । स्वयमेवात्मानं. ताथाऽकुरुतेति 
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: .- अनु०-चू क्रि तदात्मानं स्वयमकुरुत” यह श्र. ति : वतलाती 
_हे,कि ब्रह्म स्वयं कायं रप में परिगत! हाँ गया, इससे भी. पता 
जम्चल्वा है कि जगतू का उभयविध कारणः ब्रह्म ही हग येह सूत्र 
का अग्रे है, “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय ? [त आन धार) 
<> अर्थात उस ब्रह्म ने सत्य संकल्प रूप कामना किया किसमें! एक 
से अनेक हो जाऊं ।' इस श्रंति में जिसे ब्रह्म को सृष्टि ' करने | 
के इच्छुक रूप से बतलाया गया है; उसी ब्रह्म की “तदात्मानं 


( ) 
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स्वयमङुष्तः अर्यात्‌ वही ब्रह्म स्वयं जगत के ख्प्‌ में परिणत हो 
गधा । इत आति में जग के कर्ता और कम रूप से बत- 
लाया गर्या है। श्र तिरक तत्‌ शदे उसकी कर्ता से तथा 
आतमानं स्वयम? प्रदःउसे क्रमे रूप से-बतलात्ा:है।; .डस., तरह 
ब्रह्म 'के द्वारा अपते- को, डी अनेकन रूपों. में बना दिये. जाने के 
कारण पता चलता है. कि ब्रह्म ही जगत. का उपादान कारण 
और,निमित'कारण दोनो है । अंब प्रशन यह उडता बू विध्थिकेला 
ही ब्रह्म जग्‌ का कर्ता तथा कमनो कैसे हो-सक्रता है ? तो 
इसकां उतर *है)क नाभरूपाविमागानहु बरह्म जगत काकर्ता है 
और वही, नामरूप; विमागाहं होकर जगत्‌ का. काय, है । अतएव 
-ब्ह्म-के जगतुः के:कर्ता. और कर्म होने में किसी भो प्रकार का 
विरोध नहीं है। चूँ कि.व्रह्म ने स्वयं अपने को ही जगत्‌ के रूप 
में परिणत कर लिया, अतएव वह जात्‌ का उपोदातं ' कारण 
और निमित कारण दोनों हैं। ४ : 


८3. भुय नमं ह अमा बह छ पृहतपाप्मा 
¡: = विजरोविशृत्युविशोकोऽ्रजघत त्सोपिपासः | ७ 


„= निष्क्रिय शान्त तिरवद्य निरञ्जनम्‌ कंस या एष 
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महानज :भातमाऽजरोऽनऱः इति स्वभावतो निरस्त- 
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:: समस्तचेतनाचेतनवतिदोषगन्धस्य्‌ न्रितिशयज्ञातानन्दे- 
कृताचस्थ परस्य ब्रह्मणो विचित्रानन्तापुरुषार्थास्पद- 
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(६४) 
चिंषचिन्मिश्रप्रपश्वरूपेणात्मनो बहुअवनसङकल्पपुर्गक 
बहुत्वकर ण॑ कथमुपपद्यत इत्याशङ्कयाह-- 

१३६ परिणामात | १।४। २७॥ 
परिणामस्वामाव्यात्‌, नात्रो पदिश्यमानस्य परिखासस्य 
परस्मिन्त्रह्माणि दोषावह स्वाभावः, प्रत्युंत ` निर- 
ङुःशश्वर्यावहत्यमेवेत्यभिप्रायः .एवभेच हि परिणाम 
उपदिश्यते । ग्रशेषहेयप्रत्यनीककल्याणेकतानं स्वेतर- 
समस्तवस्तुबिलक्षरं सर्ञज्ञं सत्यसङ्ल्पमवाप्तसमस्त 
काममनवधिकातिशयानन्द स्गलीलोपकारंरपभुतसमस्त- 

_ चिदचिदूवस्तुजातशरीरतया तदात्मभुत पर ब्रह्मा स्वश- 

रीरसूते प्रपञ्चे तन्मात्राहङ्क'रादिकारणपरम्परया दस- 
रशब्दवाच्यातिसुक्ष्माचिदरस्त्वेकशेष सति, तमसि च 
स्वशरीरतयाऽपि पृथडः निर्देशानहा तिसूक्ष्मदशापतत्या 
स्वस्मिन्नेकतामापन्न सति; तथाभूततमश्शरीरं ` ब्रह्म 
पर्यव ह्विभक्तनामरूपिर्दादन्मि्प्रपञ्चशरी र स्यासिति 
सङकल्प्यांप्ययक्रमेण जगच्छरीरतया ग्रात्मनं' परिण- 
अयतीति सर्गेषु वेदान्तेषु परिणामोपदेशः 

अनु | “सतयंज्ञानमनन्तं्रह्म ' ( ते० भा” १। १ ) अर्थात्‌ 
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ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञानस्वरूप एवं अपरिच्छिन्न स्वरूप है” 'आनन्दो- 
ब्रह्म” अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्द सख्य है। अपहत पा माविजरो वितः 
त्युरविशोकोबिजघत्सो$पिपासः' ( छ० उ० ८।७।१) अर्थात्‌ 
वह दहरामा शब्द वाच्य ब्रह्म कर्मपारतन्त्र्य रहित तया जरा, 
मृत्यु, शोक, भूख एवं प्यास ( रूपी पद्म ) रहित है। ब्रह्म अमः 
यव रति, क्रिया रहित, शान्त, दोपरहित एवं निरञ्जन है 
( शवे ६। १९) निश्चय ही शुन्य महाथ्‌ आत्मा अजर अमर है। 
इत्यादि श्र तियाँ वतलातो हैं कि ब्रह्म स्वभावतः जीवों में पाये 
जाने वाले सभी दोषों से रहित है, ज्ञान और आनन्द का तो 
केवल वह ब्रह्म ही एकमात्र आश्रय है। ऐसे परं ब्रह्म के आश्चर्य 
कारी सीमातीत, अगुरुषाये युक्त जड़ चेतनारमक प्रपञ्च रूप से 
स्वर्यं अपने को ही अनेक रूप से होने के कारण सत्य संकल्प 
पुरस्सर अनेक रूप में परिणत होना रूप कार की उपपत्ति केसे 
संभव है? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए स्वयं 
सुत्रकार वादरायण कहते हैं कि-पारिणामात्‌ ॥ १। ४। २७॥ 

अर्थात्‌ 'त रेदं तह्म व्याकृतमासीत्‌ तन्नामख्पाभ्यां व्याक्रि- 
यत' इत्यादि श्र,ति में परिणाम वाद ही चूकि वणित है, 
अउएत्र ब्रह्म का जगत्‌ के ख्य में परिणाम मानने में कोई दोप 
नहीं है। यह सूत्र का अर्थ हुआ । 

सुत्र के परिणामात्‌ पद का अथं है कि ब्रह्म का जगत्‌ 
के रूप में परिणत होने का स्वभाव श्रुतियां बतलाती हैं। यहाँ 


- पर जो ब्रह्म का परिणाम बतलाया गया है, उसका अभिप्राय जपन 
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में दोप देना नहीं है ; बल्कि उसके हारा ब्रह्म के विना किसी 
रोक टोक के अपने मनोनुकूल ऐस्वयं को धारण करने का स्वभाव 
ही सिद्ध होता है । इस तरह के ही परिणाम का उपदेश श्र्‌ तियाँ 
करती हैं। परंब्रह्म सभी प्राकृतिक त्याज्य दोषों से रहित, तथा 
सपूर्ण कल्याण कने वालों गुणों का एकमात्र आश्रय है। अतएव 
वह स्वेतर समस्त वस्टुविलक्षण स्वभाव वाला है। वह सर्वज्ञ, 
सत्यसंकल्प बाला, तया सद्रातसमस्तकाम, है। वह सीमातीत 
सर्वोत्कृष्ट आनन्द स्रः है । वह अपनी लीला के सावनभुत 
सम्पूर्ण जगत्‌ के जड़ चेतन वर_ओं के शरीर होने से उन सों 
की आत्मा हे । वह अपने शरीरभूत प्रपञ्च की तन्मात्राएँ' अहंकार, 
जादि कारण परम्परा से केवल तमः ध्द वाज्य अत्यन्त सुक्ष्म जड़ 
वस्तु प्रकृति के ही वये रहने पर तभस्‌_ के परब्र के शरीर रूप 
से भी अलग निर्देश नई: किये जाने के योग्य अत्यन्त सुक्ष्म दशा- 
पन्न हो जाने के काण अपने से अभिन्न रूप हो जाने पर जो 
ब्रह्म का स्वरूप होता हूं, उसी प्रका! से युक्त ब्रह्म प्रलय काल के 
बीत जाने पर यः संक करता है कि पूवं कस में जिस तरह 
से मेरा यह नाम रूप विभागाहे देतना चेतनात्सक शरीर भुत जगत्‌ 
था उसी प्रकार के शरीर से युक्त हो जाओ । इस तरह 
का संकल्प करके पिम क्रम से लय होता है, उसो क्रम से जगत्‌ 
के शरोर रूप से अपने को परिणत करता है। इस तरह से सभी 
वेदाम्तों में परिणाम बाद का ही उपदेश किया गया. है । 

तथेव बृहदारण्यके कृत्स्वस्य जगतो ब्रह्मशरीरत्व॑ 
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बरह्मणएतदारमस्ब चाम्नायते कयः पृथिव्याँ तिष्ठन्पु- 
थिय्या झन्तरो यं पिवी न बेद, यस्य पृथिय्रों शरीर 
यः पृथिव्रोमन्तरों यमयत्येव त 'ग्रात्माऽन्तर्य्यिपरृतः 
इत्यारभ्य झप्रस्पापश्शरीरम्‌ यस्थाग्निशशरोरमू 
यः्ान्तरिक्षं श रोर शयस्यवायुरशरीरम्‌ कयस्य द्योश्शरो 
रमू #प्रस्प चन्द्रतारकं शरीरम्‌ श््यस्याकाशश्शरोरम्‌ 
®पस्य तमश्शारोंरभ्‌ कयस्य तेजश्शरीरसू यस्य 
सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌ “यस्य, प्राणश्यरीरमू 
कपच्य वाकछरोंरपु $यस्य चकुश्शरोरम्‌ क्षयस्य श्रोत्रं 
शरीरमू गस्य मनश्शरीरम्‌ कषेयस्य त्वक्छरीरम्‌ 
§ेपस्य विज्ञानं शरीरम्‌ कयस्य रेतश्शरोरम्‌ इत्येव- 
सम्तेन काण्प!ठे, साब्यन्दिने तु पाठे बिज्ञातस्थाने 
यस्यात्मा शरोरपिति विशेषः, लोकयज्ञवेदानां 
परमात्मशरीरत्वर्माधक्तम्‌ । 


अनु०-इसी तरह वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में, सम्पुणं जगत्‌ 
को परमातमा का शरीर, और ब्रह्म को सम्पूणं जगत्‌ की आत्मा 
बतलाया गया है । “जो परथिवी के भीतर रहता हुआ पृथिवी की 
अपेक्षा अंतरंग है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका 
शरीर है, जो परमातमा पृथिवी के भीतर रहकर उसका नियमन किया 
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करता है। वही अन्तर्यामी अमृतत्त्व परमात्मा तुम्हारी भी आत्मा 
है। अन्तर्यामी ब्राह्मण के इस श्रृति से प्रारम्भ करके-'जिसका 
जल शरीर है? अग्नि जिसका शरीर है, अन्तरिक्ष जिसका शरीर 
हैं, वायु जिसका शरीर है, यलोक जिसका शरीर है, आदित्य 
जिसका शरीर है, दिशाए जिसका शरीरहँ, चन्द्रमा और तारे 
जिसका शरीर है, आकाश जिसका शरीर है, जिसका तमस्‌. 
शरीर है। तेज जिसका शरीर है। सभीभुत जिसके शरीर हैं । 
प्राण जिसका शरीर है। वाणी जिसका शरीर है। नेत्र जिसके 
शरीर हुँ। श्रोत्र जिसके शरीर हैं। मन भिसका शरीर है, त्वदा 
जिसका शरीर है, विज्ञान मिसका शरीर है, रेतस्‌ जिसका शर 
है, यहां तक के काण्वपाऽ में जग्‌ को परमात्मा का शरीर तथा 
ब्रह्म को उसकी आत्मा वतलाया गया है। किन्तु माध्यन्दिन पाठ 
में विज्ञान के स्थान पर 'जिसका आत्मा शरीर है,” यह बिशेष पाठ 
है। और इसके अतिरिक्त लोक यज्ञ तथा वेद को परमात्मा का 
शरीर अधिक बतलाया गया है। 
सुबासोपनिषदि च पृथिव्यादीनां तत्वानां परभाल्म- 
शरोरत्वर्माभधाथ चाजसनेयकेऽनुक्तानामपि तत्त्वाना 
शरीरत्ं ब्रह्मण प्रात्ततव जा श्रयते क्यस्य बुद्धि 
इशरीरमु कयस्याहङ्कारश्शरीरमू श्यस्य चित्त शरीरम्‌ 
खयस्पाव्यक्ते शरीरम्‌ यस्याक्षरं शरीरम्‌ षयो 


( ६९ ) 
भृत्युमन्तरे सश्चरन्यस्य पृत्युश्शरीरम्‌ यं मृत्युं वेद 
एष सर्बभुतान्तरास्माऽपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको 
नारायणः इति । त्न मृत्युशब्देन परमसुक्षसमचिदठः 
स्तु तमश्शव्दवाच्यमभितरीयते, कैंश्रव्यक्तमक्षरे लोयते 
श्रक्षरं तमि लीयते इति तस्यामेत्रोपनिर्षाद क्रसप्र- 
त्यसिज्ञानात्‌ । सर्नेदामास्मतां ज्ञानावरणार्यपूलत्वेन तरेव 
हि तमो मृत्युशव्दव्यपदेश्यम्‌ । सुबालोपनिषद ब ब्रह्म 
शरीरतया तदार्रकानां इत्त्वानां बरह्मण्येच प्रलय 
्ासनायते केयृथिअ्यप्यु प्रलोयते प्रापस्तेजसि लीयःते 
तेजो बायो लीयते वायुराकाशे जीते आकाशमिन्द्रिये- 
- हिवन्द्रियाणि तस्पात्रेषु तस्मात्राणि भूतादौ लीयते 
भतःदिर्महृति लीयते महानव्यक्त लीयते अव्यक्तमक्षरे 
लीयते अक्षर तनस लीयसे तमः परे देव एकी भवति 
क्त । अ्रविभागापत्तिदशायामपि चिवचिद्वस्त्वति- 
सूक्ष्मं सकमसस्यारं तिष्ठता्युत्तरत्र वदयत कन कर्मा 
विभागादिति चेच्चानादित्वाढुपपद्यत चाप्तृत्युपलस्यत 
चेति । 
अनु ०--और सुबालोपनिपद में पृथिवी आदि तत्त्वों को 


[ ७० ] 


परमात्मा का शरीर वतलाकर जिन तत्त्वो को वाजसनेयक संहिता 
में नहीं भी कहा गया है उनको भी परमात्मा का शरीर बत- 
लाकर उनकी आत्मा रूप से परंत्रह्म को वतलातै हुए कहा गया 
कि--जिस परंतह्ाय का दुद्धि शरीर है, जिसका अहंकार 
शरीर है, जिसका चित शरीर है, मिसका अव्यक्त शरीर है, 
जिसका अक्षर शरीर है, जो परमात्मा मृत्यु शब्द वाच्य प्रकृति 
के भीतर संचरण करता हुआ, जिसक्रा मृत्यु शरीर हे, जिसको 
मृत्यु नहीं जानती, यह सभो भुतो की अन्तरात्मा अकपॅवश्य दिव्य 
कल्यागगुण सागर एक नारायण ही हैं। इस श्र ति में मृत्यु शब्द 
के द्वारा अत्यन्त सुझन प्रति को कहा गया है जिसे पहले तमस्‌ 
झब्द के द्वारा अभिहित किया गया है। 'अव्यक्त तत्त्व प्रकृति का 
अक्षर तत्व में ल्य होता है और अक्षर तत्व का तमस्‌ ( प्रकृति ) 
में ल्य होता है, इस श्रुति के द्वारा सुवालोपनिषद्‌ में ही लय का 
क्रम प्रतीत होता है। सभी आत्माओं के ज्ञान को आवृत करने 
का कार्ये रूप अन का मूल जो तमस्‌ ( अज्ञान या अन्धकार या 
अविद्या ) वही मृत्यु शब्द वाच्य है! 


९. AU 


सुवालोयनिपड्‌ में ही ब्रह्म का शरीर होने के कारण जो 
त्रह्मात्मक तत्त्व हैं उनका ब्रह्म में ही प्रलय वतलाती हुई श्रुति 
कहती है-पृथिवी का जलो में ल्य होता है, जल तेज में लीन 
है, तेज का वायु में लय होता है, वायु आकाश में लोन होता है, 
भाकाश तत्त्व का इन्द्रियं में ल्य होता है; इन्द्रियां तन्मात्राओं 


(५१ ) 


में लीन होती हैं, महाद अव्यक्त में लीन होता है और तमस्‌ 
(सुक्ष्म प्रकृति) परंत्रह्म में लोन हो जाती है” नामरूप विभागानहं 
भृक्ष्मावस्था में आने के समय में भी अत्यन्त सुक्ष्म जीवतत्त्व 
एवं प्रकृति तत्त्व भी अपने कर्म और "संस्कार के साथ प्रल्या- 
वस्या में भी वनी रहती है। इस बात को आगे के सुत्र न कमन 
विभागादिति चेन्नानादित्वादुपपच्यते चाप्युपलम्यते च (२१३५) 
में वतलाया जायेगा । 
एवं स्वस्माद्विभागव्यपदेशानहतया परमात्मनेकोभुता- 
स्यन्तसुक्ष्मचिदाबिहस्तुशरी रादेकस्मादेवादवितीयान्निरति- 
शयानन्दात्सर्शन्ञात्सत्यसडूःल्पादब्रह्मणो नामरूपदिभा- 
गाह स्थूल चिद चिद्दस्तुशरीरतया बहुभवनसङ्चल्पपुर्णको 
जगदाकारेण परिणामश्थ यते । &सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयातु, अन्योष्न्तर 
आत्माऽऽनन्दमयः कएष ह्ये वानन्दयाति $सो$कामयत; 
बहुस्यां प्रजायेयेति; स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा 
इदं सर्गभसुजत, यादिदं किञ्च, तत्सृष्टत्रा, तदेवानुप्रा- 
विशतु, तदनुप्रविश्य, सच्च त्यच्चामवत्‌, निरुक्त 
चानिरक्त च, निलयनं चानिलयनं च, विज्ञानं चाबि- 
ज्ञानं च; सत्यं जानृतं च सत्यमभवत्‌ इत । अत्र 


(७२ ) 


तमश्शब्देन प्राचोनजगदाकारपर्यालोच (एप ज्ञनस 
पिधोंयते; क्स्य ज्ञानमय तपः ` इत्णादिश्च तेः | 
प्राक्सुष्ट जयत्संस्थानमॉसोच्येदानोंमपि तत्संस्थानं 
जगदसूर्जादत्यर्थः । तथैव हि ब्रह्म सर्गेषु झल्पेष्वेक- 
रूपमेव जगत्सुजति #सुर्याचन्द्रमसों धाता यथाएूर्M 
मकल्पयत्‌, दिनं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो युव; 
झयथतुंप्वृतुलिङ्कानि नानारूपाणि पर्यंते । इश्यन्ते 
'तानितान्येच तयो भावा युगादिषु ॥ ईत श्रृ ति- 
स्मृतिभ्यः । 
अनु ०--इस तरह से महाप्रल्य में जिसका आपस में न 
तो विभाग हो सकता. ३ और न तो उनके नाम और खूप का 
पृथक्‌-पृथक्‌ व्यपदेश ( अभियान ) ही किया जा सकता है ऐसी 
सूक्ष्मावस्था में रहने वाली प्रकृतिं परमात्मा से एकी भुत हो जाने 
के कारण, अत्यन्त सुक्ष्म जड़ चेतन शरीर वाला अकेले (एकमात्र) 
अतएव सम्पुणे जगत्‌ के उपादान कारण-स्वरूप, अद्वितीय, आनन्द 
स्वरूप, संत सत्यसंकल्प ब्रह्म का ही नाम रूप विभागाह स्थूल 
जड़. चेतन वस्तु शरीरक होनेसे अनेके .होने के संकल्प पुर्वक जगत्‌ 
के रूप में परिणाम श्रुतियों में सुना जाता है । परमात्मा का इस 
तरह से परिणाम का प्रतिपादन निम्न श्रुतियां करती है 
सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” अर्थात्‌ वहा सत्य स्वङ्ग ज्ञानस्वरूप 


( ७३ ) 
और सीमातीत है । तस्माद वा० इत्यादि- अर्थात्‌ उस प्रसिद्ध 
विज्ञान मय: ( विज्ञान प्रचुर जीवातमा ) से भिन्न उसकी अन्तरात्मा 
: रूप से विद्यमान रहने वाला परमात्मा आनन्दमय है । एष ह्ो० 
यही. सवों को अपने आनन्द सागर का एक अंश. प्रदान. कर 
आनन्दवान्‌ बनाता है ! “सोऽकामयत इत्यादि-अर्थात्‌ उस सूक्ष्माः 
वस्यावस्थित . जड चेतन शरीरक सत्‌ शब्द वाच्य परमात्मा ने 
सत्यसंकल्प किया; कि मैं एक से अनेक हो जाऊ तदर्थं अनेक 
रूपों.मे. उत्पन्न होऊ'। उसने सत्य संकल्प रूपी तपस्या की और 
उस तपस्या को करके यह जो कुछ मी प्रपञ्च है, उसको सृष्टि 
की, उसकी सृष्टि करके परमात्मा स्वयं उनके अन्तर्यामी रूप से 
उनके भीतर प्रवेश कर गया, और उनके भीतर प्रवेश करके 
स्वयं चेतन शरोरक और जड़ शरीरक हं गया । जो कुछ भी 
निरुक्त और अनिरुक्त है, इस श्र्‌ति में तपः शब्द के द्वारा पूवं 
कल्प में जगत्‌ का जो आकार था उस आकार का पर्यालोचन 
रूपज्ञान कहा गया है । क्योंकि श्रति भो बतलाती है--जिस परं 
बरह्म की तपस्या ज्ञानस्वरूप है। पहले कत्प में जिसकी सृष्टि की 
'गयी है ऐसे जगत्‌ के संस्थानों को पर्यालोचना करके (चिन्तन पुर्वक 
स्मरण करके ) इस कल्प ( वर्तमान कल्प ) में भी पूर्व कल्प के 
संस्थानों वाले जगत्‌ की सृष्टि परमात्मा ने को। इस प्रकार से 
: ब्रह्म सभी कल्यों में जगत्‌ की सृष्टि समानरूप से करता है। इस 
` अर्थं का प्रतिपादन निम्न वाक्य करतेईै- 
` _ सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
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दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः । 
ने पूर्वकल्य के ही अनुसार सूर्य और 4 
सने लोका, पृषिवी, अन्तरिक्ष तथा 4 
ही अनुसार सृष्टि की। इसी तरह 


अर्थात्‌ परमात्मा 
की सूष्टि किया। तथा उ 
स्वर्लोक को भी पुवकल्प के 
निम्न वाक्य भी कहता हैं 
ययदुप्व,हुलिज्जानि नाना रूपाणि पयये। 
हृश्यस्ते-तानि तान्येव तथाभावा युगादिषु ॥ 
वदमपरिच्छिकषज्ञा तानन्‍्दस्वमावोध्त्यन्तसुक्म 


तदयमर्थः 

तयाऽसरकल्पस्बलीलोप करण लिदाचिहस्तुशरी रतया तन्मः 
यः परमात्मा विचिन्रानन्तक्ी डनको पादित्सया स्वश- 
रोरमुतप्रक्ृतिपुएपतमष्टिपरम्परया महाभूतपर्यन्तमा- 
त्मानं तत्तच्छरीरक परिणमय्य तन्मयः पुनस्वस्यच्छ। 
ब्दवाच्यविचित्रचिर्दाच न्मश्नदेवादिस्थावरान्तजगद्र रे 

भवदिति | &तदेदानुप्राविशत, तदनुप्रबिश्येति : 
दस्यायामात्मतया5वस्थितुः परमात्मैव कार्यरूपे 

{बक्रियमाएाद्रव्यस्याप्यात्ततयाऽवस्थाय तत्तदभर्वादित्यु 
च्यते । एशे परमात्मचिर्दाचंस्सङ्खातरूपजगदाकारप 
रिणामे परमात्मशरीरभूर्ताचदंशगतास्सर्व एवापुरुषा 


र्या; तथाधताचिदंशगताश्च सर्भे विकारा पर 
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त्मनि कार्यतन तदवस्थपोस्तयोनियन्तृत्वेनाश्मत्वमू, 
परमात्मा तु तयोस्स्वशरीं रभुतयो नियन्तृतयाऽऽत्मभ्ुत- 
स्तदूपतापुरषा येविकारेश् न स्पृश्यते; भ्परिच्छिजञ- 
ज्ञानानन्दमयस्सर्णदैकरूप एव जगर्तपारवर्तेनलीलया5- 
बतिष्ठते । तदेतदाह सत्थं. शानुतं च सत्यमभवदिति 
विर्चित्राचर्दाचद्र पेश विक्तियंमाणमपि बहा सत्यमेवा- 
साबतजनरस्तनिखिलदोषगरबमपरिच्छिचज्ञानानन्दमे- 
करूपमेचामवदित्यथः | 


अनु ०-कहने का अभिप्राय है कि जिस परमात्मा का स्व- 
भाव है कि वह सोमातीत और ज्ञान आनन्द का आश्रय है.। अत्य- 
न्त सुक्ष्म होने के कारण जो असत्‌. कल्प हैं, ऐसे;अपने लीला के 
साधनभूत जो जड़-चेतन वस्तु हैं, वही जिस परमात्मा के शरीर 
हैं अतएव ज्ञानानन्द प्रचुर परमात्मा अपने विचित्र तथा अनन्त | 
क्रीड़ा के साधनों को स्वीकार करने को इच्छा से अपने शरीरभूत | 
प्रकृति और पुरुष की समष्टि की जो ( महदादि कमं की जो | 
परप्परा- है, उस्‌ परम्परा के अनुसार प्रकृति से लेकर महाः 
भूत पर्यन्त .अपने को तत्‌ तत्‌ वस्तु शरोरक रूप से परिणत | 
करके, फिर उनके भीतर प्रवेश करके परमात्मा सत्‌ और त्यत्‌ | 
शब्द से कहे जाने वाले अद्भुत चेतन और जड़ से मिश्रित देव 
शरीर से लेकर स्थावर शरीर पर्यन्त जगत्‌ में पाये जाने वाले 


| 


| 
| 


(०६ ) 
जितने भी रूप हैं, उन सभी रूपों में परिणत हो गया यह उप- 
युक्त अनुच्छेद में बतलायी गयी सोऽकामयत इत्यादि श्र,ति का 
अभिप्राय है।. 

“तदेवानुभाविशत्‌ तदनुप्रविश्य” इत्यादि श्रुति का अभि- 
प्राय है कि कारणावस्था में जो परमात्मा आत्मा रूप से अवस्थित 
था वही परमात्मा कार्य रूप से भी विकृत होने वाले द्रव्य की 
भी आत्मा रूप से विद्यमान्‌ रहकर तत्तदाकारों में परिणत होगया । 
यह श्रूतियां बतलाती हैं। इस प्रकार परमात्मा का जड़चेतन 
रूप से परिणाम स्वीकार करने पर, परमात्मा के शरीरभुत जीगें 


` ` के जितने अपुरुषायः हैं वे. सभी, तथा जड़ प्राकृत वस्तुओं मे 


जितने विकार होते हैं । वे सभी परमात्मा के कार्य होंगे तथा, 


` 'चेतनाचेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं का नियामक होने के 


कारण परमात्मा, उनकी आत्मा है । (अव प्रश्न यह उठता है 


` कि तो फिर चेतना चेतनों में होने-वाले जितने अपुरुषा रूप 
“तथा विकार रूप दोष हैं उन सबों के आश्रय भी परमात्मा ही 
` होंगे। तो इसका, उत्तर देते हुए श्रीभाष्यकार कहते हैं कि परमा- 
, त्मा तो जीब और प्रकृति के नियामक होने के कारण उन दोनों 


«की आत्मा हैं ओर उनका अपने. शरीरभूत चेतना चेतनों 


हा „ से उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं: होता है:जिस प्रकार आत्मा का 
पा शरोर में होने वाले दोषों में स वन्ध नहीं होता.है। अतएव वे 
सदा सीमातीत ज्ञानानन्द स्वरूप होने. के कारण सदा एक रूप 


रहते हैं। और अपने लीरा रस की पूर्ति के लिए जगत्‌ के होने 


(us ) 


चाले परिवतंनों का अधिष्ठाता वनकर रहते हैं। इसी अथं को 
| बतलाती हुई श्रुति कहती है । “सत्यञ्बरानृतञ्च सत्यमभवत्‌’ 
| सृष्टि काळ में विचित्र रूप से स्थूल चेतनाचेतन रूप से परिणत 
होकर भीः परमात्मा सत्य ही रहा । अर्यात्‌ उसका जो सदा एक 
सा वने रहने वाला परमात्मा का सभी प्राकृत दोषों से रहित 
| त्त रूप अलिल हेय प्रत्यनीकता है, तथा सदा सीमातीत ज्ञानानन्द 
स्वरूपता"है, वह ज्यों के त्यों वना रहा उसमें, कोई भी रंचमात्र 
भी अन्तरं नहीं आया यही उक्त श्रुति का अभिप्राय है । 
सर्वाणि चिदचिद्ृत्तृनि सृक्ष्मदशापच्चानि स्थूलदशाप- 
चानि च परस्य ब्रह्मणो लोलोपकरणानि; सुष्ट्या- 


) ` षयश्च' लीलेति “भगवधूद पायनपरोशरादिभिरुक्तम्‌ - 
` भ्रव्यक्तादिविशंवास्तं परिणार्माद्वसंयरुलम्‌ । क्रीडा 
हरेरिदं सवं क्ष रित्युपधायंताब ॥ फक्कोडतो बालः 


कस्येव चेष्टां तत्य निशामय चालः क्रीडनकेरिव 
_इत्वादिभिः । सक्ष्यतिचे कलोकवत्त्‌ लीलाकेबल्यमिति 
“्रस्मान्मायों सुजते विश्वमेतैततस्मिधान्यो सायया 


_ सधचिरद्धः इहि ब्रह्माण जगद्र पतयां 'विक्रियमासोऽपि ` 


: तअकारभूतापिइंशगतास्से विकारास्तस्प्रकारभृतक्षे- 
. चज्ञगताश्वापुरुषर्या . इति ` बिवेक्तु' प्रकृतिपुरुषयोत्र हा- 
| शरीरभूतथोक्तः।नां तथा निर्वशानहाँतिसूकष्मदशापत्त्या 


Mt, >, 


.[ ७८ ] 

. ब्रह्मशैकोभुतयोरपि भेदेन. व्यपदेशः, $तदात्मानं स्व 
यसकुरुतेत्वादिभिरंकार्थ्यात्‌.|। तथाच मानव वचः 
झलोऽभिष्याय शरोरात्स्वात्सिसृक्ष विविधाः प्रजा: | 

_ झप एव सपर्जादों तासु वीषमापामुजत्‌ ॥ इति ॥ 
गत एव ब्रह्मणो. -निर्वोषत्वनिविकारत्वध तबश्रोप- - 
पन्ना: । तो इह्मंवः जगतो निमित्तमुपादानव्च 


-॥ २७ ॥ र 4420 i] 
अनु०-यही नहीं, 'मगवान]द्द पापन ( व्यास ) तथा:विष्णु- 
मुराणकार महपिं पराशर, भी कहते हैं कि नामरूप: विभाँगौन हः 
` सूक्ष्मावस्था में रहने वाली, तथा नाम रूप विभागाहं स्थूत्तरक्ष्स्या 
में. रहने वाली जितनी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, वे परंत्रह्म की खेला 
, के सावन हैं, और जगत्‌ की पृष्टि आदि ( पालन और संहार ) 
परमात्मा को लीला हैं । 
अव्यक्तादि इत्यादि-सूक्ति वतलाती है कि प्रकृति से लेकर 
विशेष महाभूत तथा पाञ्चमौतिक पर्यन्त वस्तुएं जिनके परिणीम | 
तथा वृद्धि आंदि होते हैं, ये सभी वस्तुएँ क्षरशव्द वाच्य ह, | 
और सभी परमात्मा की कीड़ा रूप है। 'क्रोडतो बालकस्येव | 
चेष्टातस्य निशामय ।' अर्थात्‌ जिस तरह कोई खेलता' हुआ । 
बालक अपने लीलारस को पुति के लिए अनेक प्रकार की क्रीडाए | 
करता है, उसी तरह परमात्मा इस जगत्‌ की सृष्टि पालन और | 
संहारादि का कायं अपनी लीळारस की पूर्ति के लिए करताःहैं। 


( ७९ ) 


जिस तरह कोई वालक क्रीडा करता हुआ क्रीडा के साधनों से 
अपना मनोविनोद करता है, उसी तरह परमात्मा भी इन जग- 
दादि की सृष्टि आदि के द्वारा मनीविनोद करता है । ईस अर्थ 
कों स्वयं सूत्रकार, भी आगे चलकर लोक वस्तु लोला कै 
वल्यम्‌” ( २।१।३३ ) इस सुत्र में करेंगे | अस्मान्‌ मायी 
सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मययाः' सन्निर्ः ॥: अर्थात्‌ परमा- 
त्मा ने अपनी माया के द्वारा जगतु की. सृष्टि करता है, और 
दुस जीदात्मा माया के वन्धन में बेब जाता है । इस श्रति में 
वतलाये गे कि ब्रह्म के जगत्‌ के रूप में परिणत हाँ जाने पर उस 
बरह्म के विजेषणीभृत अचेतन में होने वाले सभी विकारों और 
ब्रह्म के प्रकार भूत जीवों के संभी “अपुरुषा काऽविवेकृ (मेद ) 
लिए, प्रलय काल में भी परमात्मा के शरीर रूप, से रहने वाले 
जो नाम रूप विभागानहं सुक्ष्मावस्थावस्थित, तथा ब्रह्मकाराकारित 
अपने शरीरभूत प्रकृति तथां' पुरुष को ब्रह्म नें सुष्ट्युन्मुल होकर 
नामरूप विभागाह बनाया । यह इस. लिए मानना पड़ेता है. कि 
. 'तदात्मानं स्वयमुकुरुत? अर्थात्‌ परमात्मा ने अपने को ही: जगत्‌ के 
. रूप में परिणत कर दिया ! इस श्रुति से 'उपयु'क्त अर्थको एकता 
` हो जाती है'। इसी तरह मनुस्मृतिकार भी कहते हुँ) 


सो5भिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सिमृक्षः विविधाः'प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु वीजमप  सृंजत्‌ ॥” ` 
अर्थात्‌ सुक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तुशरीरक परमात्मा ने सृष्टिः 
काल में अपने सत्य संकल्प रूप ध्यान 'करके अपने द्वारा शरीर- 


(. ८०, ) 

। भुत सुक्ष्म चेतना चेतनों के द्वारा अनेक प्रकार को प्रजाओं की 
. सृष्टि करने की इच्छा से सबं प्रथम जल की सृष्टि की और फिर 

उसमें बीज डाला । इस तरह ब्रह्म को निर्दोष एवं निर्विकार 


वतलाने वाळी सभी श्रुतियों का समन्वय हो जाता है । इसलिए 
ब्रह्म हो जगत्‌ का उपादान-कारण और निमित्त कारण दोनों है । 


१३७ योनिश्च-हि गीयते ।१।४।३८॥ 
मूल: इंतश्व जगतो निमित्तमुपादांनळ्च ब्रह्म, यस्माद्यो नि- 
त्वेनाप्यभिधीयते #कर्तारमोश पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ इति, 
, कयद्भ्रुतयोनि परिपश्यन्ति घीराः इति च । योनिशब्द- 
श्चोपादानवचन इत श्यथोणुंनाभिस्सूजते गृह्ते चेति 
'चाक्यशेषादवगम्यते ॥ २८ ॥ `` 


अनु०--सृत्र का: हि” शब्द कारण का वाचक है । इस 
तरह सुत्र का गर्थे हुमा कि >चू कि ब्रह्म,को श्रुतियाँ योनि = उपा- 
दान कारण रूप से. गाती-(. बताती: ) है. । अतएव भी ब्रह्म 
जगत्‌ का .उपादान कारण -और: निमित्त, कारण दोनों ही हैं । . _ 

इसलिए भी ब्रह्म+जगत्‌ का :उपादान कारण ओर निमित्त 
। दोनों है,; कि :श्रुतियाँ उसे ( ब्रह्म. को ) जगत्‌. का योनि 
( उपादान कारण बतलादी हैँ ) 'कर्तारमीशं पुरुषं ब्रहायोनिम्‌ ।' 
अर्थात्‌ ब्रह्म (:प्रकृति ) के योनि ( उपादन कारण ) भुत तथा 
जगत्‌ के कर्ता ( निमित्त कारण ) सम्पूणं जगत्‌ के नियामक तथा 


( «१ ) 
सम्पन्न पुरुष का साधक पुरुष उपासना के द्वारा साकातकार 
है। तथा “यद्भुतयोनि परिपश्यन्ति धीराः अर्थात्‌ साधक 
जिस परंब्रह्म का सभी: भूतों की योनिरूप से साक्षात्कार करता 


वाचक हैं । इस अथे का ज्ञान व्यथोणनाभिः सृजते गृहते च? 
अर्थात्‌, जिसः तरह कोई मकड़ी स्वये अपने शरोर से जाला “को 
को उत्पस्त करके उसको निगल,जाती हैं उसी तरह परमात्मा 
'अपनी इच्छा: के अनुसार जगत की सृष्टि करके प्रलय काल में 
[हो उपसंहत कर लेता हैं ।-इस वाक्यशेष ' श्रुति के द्वारा होता 


ह 2 9 
` इस तरह श्रीभाष्य के प्रकृत्यंधिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । , र 
सवं व्याख्यानाधिकेरण का प्रारम्भ 
पतेन सवें व्याख्याता व्याख्याताः \१।४।३६ 
{सुल- एतेन-पाद्चतुष्टयोक्तन्यायकलापेन, संववेदान्तेपु जगतका - 
| रणंप्रतिपादनपराससरवे वाक्यविशेपाथे तनविलदाशसरबेशक्ि- 
अक्षप्तिंपाईनपरा व्याख्याता: । व्याख्याता इति पदास्या- 
सोध््यायपरिसमाप्तियौतनाथः ।:२०॥ 
अनु०--.इस प्रथम: अध्याय के. चारो 'पादों में वणित न्यायसमुदाय 
के द्वारा सभी शाखाओं में पढे गये कारणं परक वाक्यों 'को' ब्रह्म 
दरक. रूप सेःव्याख्या को गयी है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 


\ 
/ 
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एतेन- प्रथम अध्याय के चारों पादों में 'वर्णि'त. जगत को 
न्याय समूह के द्वारा, सभी वेदान्तों में पढ़े गये कारणका प्रति 
पादन करने वाले सभी वाकय विशेषो को जड़. एबं चेतन से 
विलक्षण सर्वज्ञ सर्वेशक्तिमान ब्रह्मो का हीं जगत्‌ के : कारण 
से प्रतिपादकता की व्याख्या की'गयी हँ ।' ग्याख्याता; पदको 
“बार आवतिसे इस अध्याय की परिसमारित' की सुना दो. गयो है। 
टिप्पणी- - सवेत्ाक्यतिशेपाश्चेतनाचेतन विलूचाणसब्रज्ञ " 


सवशर्ति त्रक्म प्रतिपादयन्ति किए 

प्रथम अध्याय के चारो. पादों.. में विषयवादय रूप 
जो वाक्य आये हैं वे परंब्रह्म का जगत्‌ के कारण रूप ; 
प्रतिपादन करते हैं । परब्रह्म: को जगत्‌. का 
-पादन रूप से प्रतिपादन. करते हुए वे बतलाते हैं,कि परंदर 
-: स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण होने कें कारण चेतन एवं अचे 
सभी प्रकार की वस्तुओं से” विंसद्दश' हैं | परंत्रह्म को चेदत ए 

_ अचेतन समी वस्तुओ से: विलक्षण वतढाने के लिये. उक्त व 
` में परब्रह्म के दो :असावारण गुण ,बतलाये.गये हैं। १) पर 
ब्रह्म सर्वज्ञ हैं । परंन्रह्म को छोड़कर कोई भी ऐसा चेतन नहीं 
हैं जो सर्वज्ञ हो । अपने इस गुण के कारण परग्रहा अपनेसे 
भिन्न सभी चेतनों से भिन्न सिद्ध होते हैं । यहां पर यह 


* कहा जा सकता हैं कि मुक्तावस्था में आविभूत 'गुणाष्टक 
; “जानेपर जो जीव सर्वज्ञ हो. जाते होंगे | क्योंकि उस 


में यदि मुक्तात्मा सर्वज्ञ हो भी जाये तो उनको सक्नज्ञता भी 
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मात्मा के सत्य-संकल्प-के अबीन होती है । स्वतंत्र रूप से सवेज्ञ 
तो परमात्मा ही हैं। दूस 7 जो परमात्मा का असाघारण' गुण 
इस वाकय में बतलाया .गया है वह यह है कि परमात्मा सव 
ज्ञक्तिमान : है. परमात्मा को छोडकर कोई मो दूसरा सवश 
क्तिमान नही हो-सकता,है.। प मातमा के इन दोनो गुणों को कण्ठत 


कीर्तन करती; हुई-श्रुतिः;मी . कहती है-य सवश सर्ववित्‌ “ प्रा- | 


स्यंशत्तिविविधेव श्रूयते;!? परमात्मा के ये दोनों गुण ऐसे हैं कि 
इल्हीं दोनो गुणों के .कारण वह जगत्‌ का अभिन्तनिमिंत्तो पादन 
कारण सिद्ध, - होता .है.।-बयों कि संसार में देखा जाता है कि 
कोई- भी ऐसी वस्तु .नहीं है जो किसी कार्य विशेष के प्रति 
स्वयमेव -उपादान :कारण और निमित्त कारण दोनो हो । 
| क्योंकि उपादान कारण; वही वस्तु होतो हैं जो कार्य के रूप में 
परिणत, होती है । उपादीयत इति . उपादानम्‌ । अथात्‌ जिस 
वस्तु में इस प्रकार की योग्यता हो कि चहु. स्वयं अवस्थान्तर 
को धारण कर सके. उसे, उपादान , कारण कहते हैं| ज॑से भृत्‌- 
(ण्ड अपनो पिण्डत्वावस्था को छोड़कर घर्टलावस्था में परिणित 
हो जाने. के -लिए .योग्य है । अतएव बह, घटका उपादान' कारण 
है: इस, तरह वही. वस्तु किसों काये विशेष का उपादान कारण 
हो सकती. है. जो. जड़ हो.) और निमित्तकारण के लिए चेतन 
का होना अनिवार्य है. जिस, तरह घटका निमित्तकारण ' चे 


कुम्भकार. ही. हो सकत। है । अव प्रश्‍न यह उठता है कि पर- ' 


भागमा: तो चेतन है । अतएव वह जगत्‌ का निर्मितं कारण 
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आसानी से.माना जा सकता है । किन्तु वहं जगत्‌ का उपादान 
कारण कसे हो सकता है! इसका उत्तर देते हुए भगवंती श्रुति का 
कहना है कि परमात्मा सवंशक्तिंमान है । उसमें हर प्रकार;की 
शक्ति है उसमें यह भी शक्ति है कि वह जगत्‌ के रूप में स्वयं 
परिणित हो जाय । इस अर्थ का समर्थन छान्दोग्य श्रुति निम्न 
प्रकार से करती है | सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने सत्य संक 
ल्य किया कि मैं समष्टि-सृष्टि से व्यष्टि-सृष्टि. में माऊ. 
एक से अनेक हो जाऊँ । यह सत्य-संकल्प करते ही पर- 
अपने विशेषणाँश से सम्पूर्ण जड़ चेतन जगत्‌ के.रूपाएमें 
| हो गया है । और. ऐसा करके वह परमात्मा उन सभी 
जड्चेतन वस्तुओं के भी आन्पुर्यामी रूप से प्रवेश कर गया । 
स ऐच्छत । एकोऽहं बहुस्याम । * सञ्च त्यच्चा भवत्‌ । 
तत्तृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ ' इत्यादि श्रुतियां इसी अर्थ का प्रति 
. पादन: करती हैं। 
यह तो उवत वावय का सामान्याभिप्राय हुना । इस वाक्य 
. का. विशेषाभिप्राय है कि-- 
, 2 जगतु के कारणत्व का प्रतिपादन करने 
' के वाक्य पाये जाते हैं। उनमें एक प्रकार है बोझ आर ह 
| विष करे है 
येदमग्र आसीत्‌ ' इत्यादि वाक्यों में सत्‌ शब्द के 
द्वारा, अक्षर, शब्द के द्वारा, ब्रह्म शब्द के द्वारा कारण 
निदेश किया गया है। ये सभी शब्द ऐसे र 
हैं जो मनेकार्थक हैं । 
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ब्रह्म शब्द का प्रयोग, रह्मा परंत्रहा, ब्राह्मण, आत्माप्रकृति आदि 
अनेक अर्थो में होता है । ऐसे ही सत्‌ आदि शब्दों की भी स्थिति 
है । 

कुछ ऐसे कांरणं बाचो वाक्य हैं जिनमें कारण तत्त्व का निर्देश ' 
केवल जीवों के ही 'वाचकं शब्दों के द्वारा किया गया है। जेसे . 
पेड्धी ब्रह्मण को ' तावेतौ सत्त्वक्ष ज्ञो’ इस .वाक्य . में क्षोत्रज्ञ 
शब्द का प्रयोग के केवल जी वात्माका ही वाचक है । 


कुछ ऐसे कारणवादी वावयं हैं जिनमें कारण तत्त्व का निर्देश ' 
ऐसे शब्दों के द्वारा. किया गया है जो. असाद्यारण रूप से. केवळ 
जड़ा प्रकृति के वाचक हैं । जेसे- ' गौरनाद्यन्तवती?  अजामेकाम्‌ . 
इत्यादि चाक्यों में जड़ा: प्रकृति के वाचक गौरनाद्यन्तवती अजा? 
आदिं. शब्दों के द्वारा जगत्‌ के कारण तत्त्व का निर्देश किया ' 
गया हैं । र 
चोथे; प्रकार. के वाक्य ऐसे हैं, जो-कारणःवादी है ऑंरं जगत * 
के कारण तत्त्व का निर्देश करते हुए ऐसे'शब्दों का प्रयोग करते हैं जो 
शब्द समानरूप से जीव एवं ईश्वर दोनों के वाचक हैं । जसे: ” 
“ आत्मनः आकाश १ पुरिशयं पष्‌ इत्यादि वों मैं जाये 
इए आत्मा शब्दा? पुरूषः शाब्द समानं खूप. से आत्मा एवं पर= 
सात्मा के वाचक हैं । '" : 

पाँचवें प्रकार को कारणवादिनी कुछ भुतियाँ ऐसी हैं जो... 
किसो अजड एंग जड़ वस्तु विशेष के असामान्य रूप से वाचक | 
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शब्दों के हारा कारण तत्व का निर्देश करते हैं । जैसे वेरवानर 
शब्द्‌ के द्वारा कारण तत्य का निर्देश करने वाली .व श्वानर 
विद्या में आयी हुई श्रृंति । वश्वानर शब्द अग्नि देवता तथा 
अम्तिनामक महाभूत का असाधारण रूप से वाचक है.। 

-*“छड़े प्रकार के काएणवाचक <वाक्य ऐसे हैं जो जड घिशेष 
के असामान्य रूप से वाचक शब्दों के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश. 
करते हैं । जंसे-- ' ऑकायादेव समुत्पद्यन्ते ” इस वाक्य का 
आकाश शब्द “कारण तत्त्व का वाचक है और आकाश नामक 
महामुत का असावारण रूप ;से; वाचक है ।.... 

` सातवे ;प्रकार की कारण वादिनी 'शरुतियाँ वे हैं जो कारण : 
तत्त्व" कानिर्देश': जीव विशेष के असामान्य रूप से वाचक. शब्द ` 
के द्वारा: करती. हैं'जसे:अतर्दन, विद्या में आयी हुई इन्द्र शब्दः के 
द्वाणकारण तत्व का निर्देश” करने बाडी श्रुति॥ अग्वे' प्रकार 
के कारणवादिनी श्रुतियां वे हैं जो परम पुरुष परमात्मा के * 
असाधारण रूप से वाचक, शब्दों: के द्वारा कारण तत्त्वः का निर्देश 
करती है जेसे. अत्तरादित्य :विद्या. की: श्रुति । अथवा पुरुष सुक्त 
की श्रृतिया ।: ....... मे. गि Ths कर पनीर fms 

- इस तरह से-वेवात्तों में आउ प्रकार. कीः कारण तत्वको ` 
प्रतिपादिका श्रुतियाँ पायी. जाती, हैं.। इन .आठो. प्रकार के वाक्यों. . 
में कुछ श्रुतियां तो कत: हो कारण तत्त्व का आपादान करती. 
हैं। और कुछ श्रुतियाँ कारण तत्त्व में व्यापक रूप से पाये जाने 
वाले उसको बेदित व्यता तथा सोमावीत प्रकाशमानता, आदि काः, 
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प्रतिपादन करके बतलाती हैं. कि श्रुति में प्रोक्त-तत्त्व ही. जगवू 
का कारण है । 
इन सभी वाक्यों में पुवंपक्षी.के द्वारा कारणत्वेन; निर्दिष्ट 
तत्व के हेतुओं तथा: साक्षात्‌. वाचक -शः्दों.-के माध्यम से. जडवि-:. 
शेषत्व तथा चेतन विशेषत्व का प्रतिपादन किये जाने पर 
' सिद्धान्ती ने इस बात का. समर्थन किया:.है. कि श्रुत्युक्त कारण, 
` तत्व सभी जड तत्वों तथा चेतचः तत्त्वों से... भिन्न, हैः क्योंकि 
उन श्रुतियों में जहां कहीं: भी .कारण तत्त्व का. निर्देश किया 
गया है वहां यह भी वउलाया गया है कि; वह कारण तत्त्व . 
प्राप्यचादि -गूणों के साथ-साथ..ईक्षण- विशेष, -आनन्दविशेष, 
सव जगत्‌ प्रशासकत्व , अखिळहेय-प्रत्यनीकत्व,. -अक्िल-कल्याणः= ¦ 
गुणाकरत्व, सम्पूर्ण जड्‌-चेतन. वस्तु ..घारकृत्व... सत्रे जगत्‌-पतित्वः 
सर्वान्तरात्मत्व इत्यादि गुणों से युक्त है । ये सभी. गुण-पृरमात्मा 
को छोड़कर किसी भी दूंसरी जड-चेतन. वस्तु. में. तही पाये जाते: 
सकते हैं । अतएव तत्‌-तत्‌_वाक्यो से ततूःतत्‌ शब्दों के द्वारा जिनः 
कारणों का निर्देश किया गया. हैं, वे ...कारण तत्त्व-के वाचकः 
परमात्मा शब्द के ही परोक्षा-परोक्ष, रूप से वाचक हैं । मि 
एक वात यह अवश्य है कि. सर्वत्र; कारण तत्त्व. का निर्देश 
करते हुए उसके ईक्षण विशेष, आनन्द. विशेष ;प्रभति उपयुक्त 
सभी. गुण नहीं मी. बतलाये गये :है, किन्तु, कारण. तत्त्व का 
' निर्देश किसी खास एक ही प्रकरण में तो वाणित है नहीं । ब्रह्म 
सुत्र के पहले. अध्याय के. वतीस: अधिक रणों: में तथा: उपनिषदो में 
बणित बतोस. विद्याओं में कारणत्व; का+निर्देशः पाया: जाता ` 
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है ।. यदि: एकाधविद्याओं में: कारण तत्त्व के सभी गुण नहीं ही 
गिनाये गये हैं तो भी उन गुणों का अनुवर्तन तज्यतिरिक्त 
विद्याओं में: कारण तत्त्व के सभी गुण नहीं ही गिनाये गये हैं तो 
भी उन गुणों का अनुवतंन त ख़्यतिरिक्त विद्याओं से हो ही जाता 
है। इसी अर्थ का प्रतिपादन मांसोक्त सर्वशाखांप्रत्ययन्याय . 
करता है । अंत एवं सभी विद्याओं 'में सभी कारण वादी वाबयों _ 
में चेतना चेतन विलक्षण जगत्‌ के अभिन्न निर्मित्तोपांदान का रण- 
भूत परंत्रह्म शग्दाभिघेय, देवता विशेष परमात्मा हो कहे गये 
है, अन्य कोई नहीं । 
कुछ पृव॑पाक्षियों का कहना यह है कि कारणवदिनी श्रृतियों 
में तत्‌-तत्‌. शब्दों के द्वारा कारण' रूप से परमात्मा भले ही 
कहे गये हों, किन्तु वे परमात्मा देदता विशेष हैं, यह कंसे 
कहाँ जा सकता. है ? तो इसका उत्तर यह है कि ' जन्माद्यस्य . 
यतः ' प्रभृति शरीरक मीमाँसा' के सभी-अधिकरणों में कारण 
रूप से देवता विशेष का हो प्रतिपादन किया गया है । वर्योकि ८ 


प्रथम“ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ' सुत्र में यह बतलाया गया हैकि ` 


ब्रह्म शब्द और ' भगवेतं' शब्द' मुख्या वृत्या ` समानार्थक 
मगवतु- शब्द सम्पूर्ण ऐश्वय,' सम्पूर्ण वीय, सम्पुण तेज, सम्पू 


णंशक्त, सम्पूणं ज्ञान तथा सम्पूर्ण बल सम्पन्न देवता विशेष, र, 


का “वाचक: है; यह पुराणरलाद ग्रन्थ बवलाते हैं । 


जन्माग्रश्निकरण -भी' तीन. हेतुओं' के माध्यम से देवता विशेष “ | 
रूप से. ब्रह्म/का' लक्षण बतलावा हे ` “ 


(८९) 


(१) जन्माद्यस्य यतः सुत्र का यतः पद अनुवादक होने के कारण 


प्रापक वाक्यानुरोबी है । (२) और उन ,सवों में सत्‌ आदि शब्द 


, देवता विशेषः पर्यन्त के वोधक हैं । (३) किञ्च :यतः शब्द में 
' पञ्चमी विभक्तिके हेत्वंथेक होने के कारण वह हेतु जगत्के अभि- 


स्ननिमित्तोपादान कारण भूत नारायण ही है । पाशुपतमताभि- 
प्रेत जगत्‌ के उपादान कारण भगवान तथा निमिति कारण महे- 
एवर नहीं हैं। झास्त्रयोनित्वाधिकरण का रणतत्त्व के देवता विशेष 
का सामाऱ्येनोपयुक्त: है । समन्धयाधिकरण देवता विशेषनिष्ठ ही 
परमप्रयोजनता का. प्रतिपादन करता है । क्योंद्धि “ आनन्दो ब्रह्म 
( ब्रह्म स्वयं आनन्दस्वख्प ही है.॥) | रसो वे सः ? ( निश्चय 
ही वह परब्रह्म रस स्वरूपः है ।.) इत्यादि वाद्य आनन्ददल्ली; 
के हैं जिनका निर्णयः ब्रह्माूत्र के-इस चोथे अविकरण में किया 
शया है। और आनन्दवल्ली तथा अन्तरादिस्यविद्या एक ही अथे 
का समर्थेन 'करंते हूँ । अन्तरादित्य विद्या की कप्यास आदि 
श्रुतियाँ हिरण्यशंमश्र हिरण्यकेश, आपणंखात्‌ सर्वएव मुवणंम्‌ अमल 


कमल दणाग्रतेक्षण पुरुष देवता विशेष को ही बन्नलाती हूँ । 


इक्षत्यधिकरण में भी यह वतलाया 'गया है कि ` सत्‌ शब्द 
चाच्य देवतावि भेष''ही: है, 'बयकिं "वह गतिसामाःयेनोक्त. है । 
आनन्दवल्ली तो । परमात्मा .का ही प्रतिपादन.. करती है, 
क्योंकि आनेन्देवल्ली और/ अस्परादित्यविचा दोनों एक हो. 
अथे का प्रतिपादन, करते हैं । इस अप का-ज्ञान ' अभ्योन्तरात्मा 
नुन्दैमयः ?,-इस श्रुति में 'अन्तरारमा।को आनन्दमय रूप से सुवा-. 


[ ६० ] 

लोपनिषट्‌ वतलाती है । और अन्तरादित्य विद्यामें भी “ स- 
यश्चायं पुरुषः यश्चासावादित्ये । ” इस श्रुति में आदित्यान्तरात्मा 
रूप से जिस पुरुष का अभिवान किया गया है वह आनन्दमय 
हो है । तथा उसी पुरुष का गर्णन सुवालो पनिषत्‌ भी करती है 
अन्तरादित्य विद्याको परमपुरुष की आपादिका इसलिए मानना 
पड़ता है कि यह विद्या जिस पुरुष का प्रतिपादन करती है उसे 
पुण्डरोकाक्ष तथा हिरण्मयपुरुष बतलातो है। उसीं पुरुष को सभी 
पांपों से रहित भी यह विद्या वतलाती है। इस तरह ज्ञात 
होता है कि पुरुष सूक्त तथा अन्तरादित्य विद्या दोनों स्थलों में 
गणित पुरुष एक हो हैं , भिन्न भिन्न नहीं । सुवालोपनिपत्‌द भी 
अगबात्‌ श्रीमन्नारायण को सभी भृतों की अन्तरात्मा, अकमंगश्य 
दिव्यगुणो से सम्पन्न देगगिशेष तथा जगत्‌ के अभिन्न निमित्तो 
पादान कारण रूप से बतलाती हुई कहती हैं-- “ एष सर्वभृता- 
न्तरात्माऽपहत पाप्मा, दिव्यों देग ऐको नारायण: ' 

इन अधिकरणों को छोड़कर जो आकाझाधिकरण घ्राणाधिकरण 
उ्योतिराधिकरण तथा इन्द्रप्राणाधिकरण हैं इनमें स्थान स्थान पर । 
श्रीभाष्य में स्पष्ट किया गया है कि ये सभी अधिकरण पुरुष 
सुक्त के प्रतिपाद्य परादेवता परंब्रह्म नारायण का ही प्रतिपादन 
करते है । शाण्डिल्य बिद्याभी देवता विशेष की प्रतिपादिका है 
क्योंकि उसमें मनोमय, हिरण्मय, विद्य दुवणे वाले, भाररूप पुरुष 
का प्रतिपादन किया गया है । सीमान्त सिल्धु के पारभुत' वेष्णव 
परमपदकी प्रतिपादिका कठबल्ली भी भगवद्विषयिणी ही है । 


( ११ ) 


उपासक के नेत्रो के भीतर उपास्यरूप से अध्यन्तर विद्या में भी 
जिस पुरुष का प्रतिपादन किया गया है वह पुरुष भी श्रीमन्ना- 
रायण ही हैं । सुवालोपनिषद के साथ एकार्थता होने केही कारण 
अन्तयामी विद्या भी नारायण विषयिणी हो हैं । मुण्डकोपनिषद 
भी पूर्णडप से परम पुरुष विषयिणी है क्योंकि ब्रह्म शब्द एवं 
अक्षर शब्द की पुरुष शब्द के साथ एकार्थता है । और मुण्डको 
पनिषद की वेरवानर विद्या भी-परमात्म विषयिणी ही है । उक्त 
विद्या की श्रुति भी स्पष्टरूप से कहती है कि “ पुरुषमपि चेन- 
मधीयते ॥ 77 

नुकि छा स््राद्धधिकरण भी मुण्डकोषनिषद्‌ को ही अपना विषय 
बनाती है अतएव उस अधिकरण के भी प्रतिपाद्य परमपुरुष पंर- 
मात्मा ही हैं । भूमाविद्या को विषय वनाने वाले भूमाधिकरण के 
भी प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीमन्नारायण ही हैं । क्योंकि उसके प्रति 
पाद्य वस्तु परमात्मा सीमातीत सुखस्वरूप ही है । अतएव उस 
अधिकरण के तथा आनन्द बहली के विषय मिलते जुल्ते से हैं । 
अम्बरान्तघारक अक्षर पुरुष परमपुरुष परमात्मा ही है क्योंकि उस 
अम्बरान्तघारक पुरुष को सूर्य चन्द्र आदि का प्रशासक 'बतलाया 
गया है । साथ ही साथ उसकी आनन्द बल्छी तथा वुढ्दारण्य- 
कोपनिषद के अन्तर्यामी विद्या के अनन्तर उसी को प्रत्यभिज्ञा 
होती है । इक्षति कर्माधिकरण के. प्रतिपाद्य तो परमपुरुष ही हैं, 
यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है । दह्रांधिकरण मेभी'स 
उत्तमः पुरुषः इत्यादि श्रुत्यंश के द्वारा परमपुरुष परमात्मा ही 


( ९९ ) 


प्रतिपादित किये गये हैं । इसों तरह प्रमिताधिकरण के भी विष्ये 
भूत उपासना सौकय के दिए प्रमितपरमपुरुष परमात्मा ही हूँ 
शारीरकमोमाँसा के देवताधिकरण ओर मधुविद्या में परम पुरुष 
काही प्रतिपादन किया गया है । क्यों कि हिरण्यगभँ, इन्द्र आडि 
का वहां गुरुशिष्यभाव प्रदशित किया गया है। यही नहीं दिस 
आदित्य को वहाँ देवताओं का. मथुश्ताछाया है वह अन्तरादित्य 
विद्या का प्रतिपाद्य परंपरुप ही है । ऊक्त मबुविद्या में उश पर 
पुरुष का माहात्प्याशिष्य प्रतिपादित किया गया है । 

- = प्रथम अघ्याय-के चौथे पादः के प्रथम आनुगानिकाधिक्ररण 
में वतलाया गया है कि-' पुरुपान्न पर किञ्चित्‌ सा .काण्या सा 

परागतिः? अर्थात्‌ पुरुप से श्रोऽऽ कुछ भी नहीं है। पुरुप ही 
भ्रष्ठता .की सोमा एवं परागति है । अतः इस अधिकरण के भी 
प्रतिपाद्य परम पुरुष देवता विशेष ही हैं | चमसाविक्षरण में 
अजा प्रकृति को. परम: एरुपात्मक वतळाया गया है । तृतोय 
संख्योप-संग्रहा घिक रण में ' यस्मिन पञ्चपञ्चजनः ? यह रातय 
भगवत्‌:परक.ही है क्योंकि उसका.:अग्नुता:न ब्रह्म शब्द से निर्देश. 
किया गया.। और बतलाया-गया है .कि.पञ्चजन संज्ञक इस्द्रियां 
भी मगवान्‌ के अधीन ही रहकर प्रवृत्त होती. हैं. चू कि का-ण- 
लाधिकरण का. - विपय-, आनन्द, वल्ली का , ही : वादय है- और . 
सम्पूण आनन्द परमात्म तत्त्व का , ही निर्णय करती है । .अंत 
एव इस अधिकरण.में परमात्म..तत्त्व. का ही प्रतिपादन किया 
गया. है. जगद्वाचित्वाधिकरण में विषय वाक्य के रूप में वाला 
आजात शत्रु, संबाद का | यस्यर्व तत्कर्म सवे वेदितव्यः यह 
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है । अत एंव बह किसी अर्थ विशेष में आपके पर्यवसान केलिये 
साकांक्ष है। 
(ग) तीसरे प्रकार के कारणवाक्य ऐसे है जो ऐसे शब्दों के द्वारा 
कारणतत्त्व का निर्देश करते हैं जो स्वयं कारण होने में अयोग्य 
हुँ और वे योग्य विशेष में पर्यवसित होने की आकाँक्षा रखते हैं 
जश्च आकाश भाण आदि शब्दों के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश 
करने वाले वाक्य । 
(च) चौथे प्रकार के वाक्य वे हैं जो कारणतत्त्व का निर्देश 
योग्यविशेष के प्रत्यभिज्ञापक विशेषण के द्वारा करते है-जंसे-सर्वे 
व्यापी सर्वेभूतास्व परमा” इत्यादि वाक्य । ऐसे वाक्य बंतलाते हैं 
कि जो सबों में व्यापक हैं, सभी भूतो को अन्तरात्मा है, वह 
जगत्‌ का कारणतत्त्व है । और ऐसे नारायण ही हैं। क्योंकि 
छ व्याप्य नारायणः स्थितः ' यह्‌ वाक्य वतलांता है कि जगत्‌ 
व्याप्य है और भगवान नारायण उसके व्यापक है । ऐसे हो 
* सर्वूतान्तरात्माऽपहतपाप्रमा दिव्यो देव एको नारायण: । ' 
नाव्य भगवान नारायण को सभी भूतों की अन्तरात्मा बतलाता 
हूँ । (ङ) पाञ्चगे प्रकार के वाक्य वे हैं जो किसी योग्य विशेष 
कारण तत्व के साक्षात | उपस्थापक हैं । जेसे-हिरण्मय: ` पुरः, 
तस्य यथा कप्यासम पुण्डरीकमेव मक्षिणी ” “ सहखशीर्षो पुरुष: 
« दिव्यो देव एको नारायणः ' परम पुण भिध्यायीत” इत्यादि 
शुतिया योग्य कारण विशेष के साक्षात्‌ उपस्थापक हैं । और उस 
कारणंतत्व को नारायण, विष्णु, परमपुरुष, सहल्शोर्षा पुरुषः 
इत्यादि शब्दों से बंतलाते हैं 


( ९४ ) 


ही विषय वाक्य है । और इस वाक्य का यस्य शव्द अनु- 

वाद स्वरूप होने के कारण प्रापक सापेक्ष है । और उसका तमेवं 
घिद्वान ' इत्यादि वाक्य से उसको एकायता वाक्यान्वयाधिकरण 
के 'अर्वास्थतेः'इत्यादि सूत्र का विषय अन्तर्यामी ब्राह्मण हैं उसमें 
तथा मैत्रेयो ब्राह्मण में इस अर्थे का निर्णय किया गया है कि 
जीवसामानगावकरण्य वाक्य भी नारायण का ही प्रतिपादन करते 
है । प्रकृत्यधिकरण में तो स्पष्ट है कि यह अधिकरण परमपुरुष 
विषयक है, क्योंकि इसमें पाशुपत मत के खण्डन पुरसर जगत्‌, 
के अभिन्न निमितो पादान कारण परंत्रह्म ही बतलाये गये हैं । 
और उन्हीं को खूक्मवंणंवाला पुरुष बतलाया गया है। इस 
तरह इन सभो-आघिकरणों में देवता विशेष का हो प्रतिपादन 
किया गया है । 3 

इन अधिकरणों में व्याख्यात वाक्यों को पाँच भागों में 
विभक्त किया जा सकता है । 
(क) कुछ कारण वाक्यविशेष स्वयं तो अनुवाद रूप हैं और 
प्रापक साकाक्ष रहकर जगदेककारण जडचेतनविलक्षण देवता 
विशेष का प्रतिपादन करते हैं-जेसे-यतो वा इमानि भ्रुतानि 
जायन्ते ' ' यो वे वाळक एतेषा पुरुषाणां कर्ता । ' ये वाक्य स्वयं 
तो आतुवाद रूप. हैं और प्रापक साकांक्ष हैं । 
(ख़) दूसरे तरह के वाक्य वे हैं जो साधारण शब्द. से विवछित 
कारण तत्त्व का प्रतिपादन करते हुए विशेषाकाँक्ष हैं । जेसे-सदेव 
सोम्य ? इत्यादि वाक्य । इस वाक्य का सत्‌ शब्द साधारण शब्द 
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इन पाञ्चों प्रकार के बावयों में प्रथम चार प्रकार के वाबयों का 
पर्यवसान अन्तिम पांचवें प्रकार के वाक्यों में हो जाता है 
और पर्यवसित होकर वे जडचेतन विलक्षण देवता विशेष को 
जगत्‌ के कारण रूप से नतलाते हैं । इस तरह इस प्रथम अध्याय 
के अन्तिम सर्वेव्याख्यानाधिकरण में भगवान बादारायण को यह 
अभिप्रेता है कि सभी जो अगुदाहत भी कारणबादी वाक्य 
हैं, उन सबों का भी नारायण परत्व में ही पर्यवसान. होता है। 
इस तरह इस अध्याय के चारों पादों में जितने भी उपाहंत 
कारण वादी वाक्य हैं, उन सवों की एक कन्ठता प्रतीत होती है । 
ऐतेव सवे" व्याख्याताः व्याख्याताः । ' चय न्यायातिं देश के 
लक्ष्यभूत वाकयों का सविस्तार बर्णन इस सुत्र की श्रुतप्रकाशिका 
में किया गया है । अत एव जिज्ञासुओं को इसका वही अवलो- 
कन करना चाहिए । 
इस तरह थी भाष्य के सवंव्याख्यास्वाचिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । - दै 
भगवत्पाद रामानुजाचाय प्रणीत शारीरक मीमाँसाभाष्य के 
प्रथम अध्याय के चतुर्थे पाद का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ 
तथा प्रथम अध्याय समाप्त .हुआ । 
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